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S os | pe 
rs प्रस्तावनाः 3 
F TAN AN उदार हेतु ai पूर्ण ant ९ 
Gal कितनेही बरर निर्माण किये है, उन्हीं a जगत्पति शुक ख 
E देवी महाराज हुये जिनके शिष्य चरणदासजीने अपने gest He 
ei maa लोकोपकारा्थ यह अंथ संग्रह निर्माण किया है बहुत SS 
| coy समयते हमरे चित्ते इन अंथोके भचार करनेका मगोरथ था SE 
23 पर्छ कोई शुद्ध भति न पिलवेसे नहीं छापपके.एक समय परम- £5 
` 755 इए चरणदासजी, पण्डित राषशरणदासजी महाराज कनखल ee 
` उ (SER) Tees महंत हथारे सुम्बई कार्यालये पाई iso 
उ और उसे इस विषे वर्ताल cay पक to 
a थी RATRE हुवा, उन्होंने हारे Be ESE 
Soo भरता कर अपने थित्र सुन्शी शिवदयालजी वडील अदात = 
A HR एक पाचीन भय nar दिया ad शुख कर यह मंथ Se 


इ मारित किया मा है, हम अपने मबोरथतिलिकता उच्छ दोरे 
SRST हृदये धन्यवाद देते शि 

च a च्य वा देते हुए यह मन्थ भारित करते 

ह SR तर्षाविकार तुरक्षित राता हे, केवल एकाइसिके छिपे 
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सूचना-वचनिका । 
een Re oe | 
|| me हो कि, यह ग्रंथ “ भक्तितागर ” जगत्‌ उजागर 
- | श्रीयुत वेदव्यासनंदन जगवंदन श्रीपरमहंतावतंत शुकपुनि 


र Ara दिता, हिरा पराभाक्तिका सार भजनभाषनाका आगार | 
संत महंत AMIS’ जीवनाधार सुपुक्षुपुरुषोंके EN धारण | 
करनेका UMA अमूल्य मोतियोंका दार हे, जो महानुभाव 
॥ भक्ति भावसहित भक्तिप्ागर अंथको प्रेमपूवेक पठन अवण मनन 
| निद्ष्यातन aga सहित इसमें गोता छगावेंगे वे निशेण शूक 
॥ तत्त्व तथा saint अछोकिकक रत्न प्राप्त कर णीवन्सुकतिंका | 
|| प्रत्यक्ष फळ Waa ॥ | 

| इति सूचना-द्चनिका समाप्त । 
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|| महाराजके परसामिय शिष्य श्रीस्वामिचरणदातजीका रचित ज्ञान |. 
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अघ ग्रंयपाठवीव TCH | | 
1 बिकती ASE । कहूँ जोर कर शीश नवाई ॥ | 
1 अंथ पाठकी GR समझाऊं। eat जेसी युनि गाऊ ॥ || 
| जावे .पवित्र अरु हो निर्खित। स्थिर चितकारे बेठ दकत Wl 
` || राव चोकी पधरावे। चंदन परः Pega ॥ || = 
: aE इर घ्यावे eC कीर SAT N 
|| प्रथम महात्यग्रंथ पढि खाने । पीछे पाठ ग्रंथो KEN | 
` || सहज सहज मरे स्वर बांचे । भावभक्तिके GA राचे | 
Haq एकत्र कर अर्थे विचारे । पढे सुनावे Rat धारे) |¦ 
| अंथ पढे पीछे सुन भाई। आरति पद गावे हुलसाई | | 
|| नित्य पाठकर हरि ge सेवे। बिना पाठ अनजछ नहिं छेवे ॥ | 
| प्राण ana AUR राखे। इष्टनान सुख अस्तुति We ॥ | 
| करे अंथकी सेबा. पूजा। गेथतमान ओर नहिं दूजा ॥ 
| गुरु सुलियनकी संपति. येही ग्रंथ न तजे प्राण तज्ञ देही ॥ 
यधावकाश पाठ नित कीजे । अनध्याय नहि होने दीष ॥ || 
सहित Ra पढे सुनावे । चारों पुक्ति शष्ट सिधि पावे ॥ | 
a रहनी बनिभावे। पूरा रंत महंत कहावे ॥ || 
करें युगल शुण गावे । निश्चय परमधाम पद पावे ॥ || 
शुरू A दास समझायो। सरस मधुरी सोई गाधो ॥ | 
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` ॥ श्रानकुझावेहारण नमः | 


स्वाभा श्राचरणदाप्रनाका जावनचारज । 2 
fem. OO | 


प्रगट हो कि, अयुत स्वामी चरणदासजी महाराजका सुयश तो जगं डा 
तुम अही भांति विर्यातही हे परंतु यहां वर्णन करनेकी आवश्यकता समः || | 
|| सकर संक्षेपरीतिसेही er जाता हे. वह इस रीतिसे है कि, श्रीमान चर-|| | 

णदासली संवत्‌ १७६० विक्रममें मेवात देशप्रांत अलवर राजधानीके निकट | | 
SST WRT SUA अथात्‌ चपवनङुलमें श्रीभती कुजोमाताके गर्मस | | 


Co A S 


। उत्पन्न हुए, MAAS SUI आठवी पीढामे एव जन्म परमप्रेमी परमभक्त || | 
i 
i 


— 


ICTS 


शोभंगदासनी इए हैं. जप उमकी मरेमभक्ति पर्णताको पहुँच गई तो उनको || | 
श्रीबृंदावम युगलविहारीलाल महाराजने प्रत्यक्षं दशन देकर वर मांगनेकी ||: | 
[ दी. तब शोभनदास जीने यही वर मांगा कि, मेरे कुलमें सदेव || 
STR अक्ति बनी रहे इससे वढकर और कोई पदार्थ मांगनेके लाषक | | 
| नहीँ हे. तब युगल THN तथास्तु कहकर आज्ञा की कि; तुम्हारे पश्चात्‌ || | 
| आठवी QAN हमारा अंशावतार TACT प्रकट होकर जगतके अनंत जी- | . : 
| दोका उद्धार करेगा, इसी अभिंप्रोयसे श्रीमान्‌ चरणदासजी भगवत्तके | | 
| बोही अंशावतार इए हैं, श्रीमानके पिता श्रीसुरलीधरदासजी घाल्पाइः|| . 
स्थासे हो भगवद्वक्तिमें. लवलीन रहते थे । जैसे जलम कमल उत्पन्न होकर |. | 
HST जुदा रहता है उदी पकार सुरलीधरजीने जगड्यवहारोकी स्पर नहीं || 
। किया और चमत्कार यर कि, सदेह वेडठगामी हुए. श्रीबरणरासजी | | 
H अहाराजको पांच TUR अधस्थामें ढहरेग्राम नदीके निकट शविदव्यास |. _ 
| || नंदन जगवंदन श्रीजुकदेवसुनिराजने दीनः दिया पश्चात्‌ १९ वर्षकी अवः 
AN चामे औगंगातट स्थान शुकताल जंहांपर राजा परीक्षितको श्रीमद्गागवत ' 
` ॥ कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी महाराजले कृतार्थ किया. था. वहॉपर दूसरी 
A बेर शीचरणदासंजीको दर्शन दिये ओर विधिवत्‌ दीक्षा देकर चरणदास-. 
|| जीको अपना शिष्य कर भक्तियोग, ज्ञान, वेराग्मादिसे पण कर तारनतरन | 
` || बनाया. इसके पश्चात्‌ श्रीचरणदासजीने इंदमस्थ अर्थात्‌ दिह्लीस्थानमे 
`. || Rasan होकर अष्टांगयोग साथनकर १४ वकी समाधि लगाव 
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४ .स्वागिभीपरणदासजीका जीवनधोज। __ 
कालज्ञ तारगतरन महात्मा कदलाये । तदतन्तर दिछा 
| सिदे eee SHAMS श्रोदंदावनंधाम ampi 
| वहँचकर श्रीयुगछविहारी जाके सह समाज सखी. सूमसहत दशन वाया 
आनंदकंद परमात्मने श्रीचरणदासजीको अपना अनन्य | 
लिष्कांम प्रेमी समझकर वात्सल्यतापर्वक निज qaaa लगाया और रासहिः ||, 
|| छासका आनंद दिखाकर प्रेमभक्तिका प्रचार कर जीवोंके उद्धार the a 
Al आज्ञां at iata इर ।. तिस पीछे श्रीवरणदासजीसे MATS ME | 
| श्रीका वियोग न. सहागया ओर विरहृवियोगको दक्षामें बंसीवटके मे 
|| ation होगये, उसी समय श्रीशुकदेषजी तीसरी बेर षहीं प्रकट होकर 
|| दर्शन देकर समाधान कर पेसोवट नाचे श्रीचरणदासजीके मस्तफपर z 
` ॥ हह्तकमछ धर. iae विहारीनीका मगर दशन र कराकर विर | 
' पिको शीतल कर इंद्रप्रस्थ जाकर जीवोंके उद्ध,रनिभित्त. भक्ति उपदशं | 
Al करनेकी आह देकर अंत्धांन इए | पश्चात्‌ भीचरणदासजी दिल्ली आथे 
1 रमशोभायमान श्रीजीका मंदिर सिद्धनकर विराजमान हुए और GRAS | : 
W आज्ञानुप्तार,नंबधाभक्तिद्वारा टक्षाषाथे-जीवोंको भगवतके सम्मुख कर अग ||: 
mam दक्षनोंका साक्षात कराया श्रीचरणदासजाके Gea संत, Oe, ||: 
Aaah, प्रेमी, ज्ञामी, ध्यानी, सिद्व, समाधी हुए.और भारतवषके STATE 4 
ii तीथों तथा सुरी चारों धामोमे जाकर विराजमान इए और भगषद्गक्तिक | 


Ran किया. श्रीमानके संत. चरणदासी वेष्णव कहळार । इनकी YR | 


| 


Hi ; 


ल ण याय 
SS 
3 


`` ॥ संप्रदाय जगतमें विरुषात हुई और उस समय RAA सुदम्मदशाह E- | 
Wy शाह थे वेनी ओमहाराजके परमप्रभाव और अनेकानेक FAUT चमत्कार 
` | देखकर श्रीमहाराजमे भक्तिवश होकर नित्य दशन व्‌ सूतसंगकी अभि- ||: ` 
“छाषासे श्रीमानके पास आने छगे.। यहांतक कि सहसों ग्राम शीमहाराज ||: 
“क्षिष्पोंके नामं भगवंत. संतसेवानिमित्त भेंट किये; बे अबतक चले आते हैं ||: 
और उन ग्रामोंके सहमों फरमानशाही अतर मंदिरोंमें मोजूद हैं । ||: 
| मुहस्मदशाह वादशाहके अहदर्मे एक, समय इरानसे चढकर RAN |]: 
| नादिरशाहं और उसके आगमनका इत्तांत छेःमहीने पहले लिखकर श्री | 
a || मानने युहम्मदशाहो दे दिया, उस छेखके अनुमारही नादिरशाहने ॥ 
' | वर्तोव fart इस बृत्तांतकों नांदिरवाहने मुहम्म्रदशाहरे Tey सुनकर || 
„~ || श्रोमानका देन कर और चमतकार पाकर इनको TEATS और मछ- | 
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थीरवाषिचरणदावजीका जीवनचार । ® 
| | वूछपाकर पीरमुरशद माना और श्रीमानके उरदेशसे आपने अपनी a ॥- 
| गुणी बत्ति ष आसुरीबुद्धिका परित्याग कर ईरानको चला गया. । थ्रीमा ||| | 
[| नने अस्सी बर्षतक भूतळपर विशाजकर TI पेम और परोपकारमें॥ | 
| काछक्षेप किया, अंतमें भगवद अज्ञानुसांर स्वेच्छासे दिल्लीने पोगान्या- | ` 
| | ससे संवत्‌ १८३९ बिक्रममें दशवे दारको वेधन कर पांचमभातिक AUT. || 
॥ स्यान परमृधामको पधारे । इन त्वामीजीका Tear बाणी इस “ श्रीगुरुः ||| . 
| भुक्ति प्रकाश ? अंयमें विस्ताररवक वर्णित हैं । उसके अवलोकने. .श्रीमान |: _ 
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श्रीमहाराज खामा चरणदासंजीका वार्णका 
महात्ययः | 
|. ` ` are मोहनदास । 
| दोहा-नमो नमो झुकदेव नि, नमो स्वामिचरणदास । 
| `` प्रकरे श्रीमहाराज ह्वे, करन भक्ति परका ॥ १ । 
॥ = प्रम सनातन आपनो, धमेभागवत जाहि । ` 
| आचारजवपुघर बहुरि, प्रकटायो छे ताहि 
A. कहढिय॒गंम सतयुग कियो, छियो संत अवतार 
|. o नि्तारयो सब जगतको, प्रेमभाकति विस्तार ॥ 
| ` art सुयश वितान निज, geese चछाय । 
| `. वाणीविमळ बनाय जग, सोबत दियो जगाथ 
`| ` . जा जाके अवणन परी, सो सो भए निहाळ 
`|. ` वाणी श्रीमहाराजकी, जीतन जग यमकाछ ॥ « 
: | . ` अष्टादश षट चारनो, चोदृह सबको सूछ । 
fl > वाणी श्रींमहाराजकी, हरन भमे भय मूळ ॥ ६॥ 
.॥ भारत गीता भागवत, रामायण इतिहास | | 
ˆ _ वाणी श्रीमहाराजकी; सब मिल करत प्रकाश ॥ ७॥ | 
£ - संस्कृत भाषा हे नितंक, शास्र रु वेद पुराण । 
` वाणी औमहाराजकी, सबको लिये प्रमाण ॥ ८॥ : । | 
॥. = जह युक्त जु माक्ते लग, अनुभव उक्ति अपार । | | 7 
TH श्रामहाराजकी, सबहीके अनुहार ॥ ९॥ | 
`. पसुबुद्धि व्यापक सकल, परम सनातन सत्त्व । ` ` 
` वाणी औमहांराजकी, सब तत्त्वनको तत्त ॥ १० ॥ 
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वाणी वाहाल्य। ` | 


` बिरछो जन जानत कोऊ, लाके पिमठ विचार। | 
_ बाणी श्रीमहाराजकी, हब सारनको सार 1 3१ ॥ है 7 p 
TAM अथेको सुगम कर, ज्योंकी त्यों दरशाय। | - 
वाणी शीमहारानकी, सबको दे समझाय ॥ 1२॥ || 
ज्ञानयोग वेरागानिधि, प्रेमभक्ति ररूप । Se 
-. बाणी श्रीमहाराजकी, अद्भुत अधिकअनूप॥१३॥ | ` 
निगुण ada समेमथ, सषाँपार पहिचान) | . 
वाणी औमहाराजकी, सकळ सुलनकी खान १४ ॥ | 
ATH मन भावती, सबहीको ज॒ सुहांत। | | 
बाणी श्रीमहाराजकी, ज्यों TSR मात॥ 1५ ॥ | | 
ami मत मारग मिली, wade अनुरूप! | _ 
बजी औमहाराजकी, काढन भवतम कूप IGN | | 
को प्रतिवादक नहीं, सबि प्रशंसत. जाह। |. 
याणी. शीमहाराजकी,संबको करत निबाह ॥ १७॥ . 
याणी श्रीमहाराजकी, शरीमहारांनही जान । 
|... Ta rage इषा दुमेत भान ॥ IC ॥ 
| aA में महिमा कहो, मोप कही न जात । 
|  , महिमार्सिु अगाध गति, मम माति सीप न मात ॥ ३९ | 
qi . श्रीमहाराजकी, श्रीमहाराज स्वरूप) - 
AR दीप जगाय ज्यों, छेत सुकर निजरूप ॥ २० ॥ 
J quest पंडित करन, पंडितको साक्षात । 
| बाणी श्रीमहाराजकी, दशो दिशा विख्यात ॥ = 
Ness सीलो गुणो, सुगम सबहिको सोय । 
qe = वाणी AHEUTH, हुईं न कोई हो 
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ee श्रीमह्वराजक्की, ज्यों. पारसका पसे । 
. . छोह कंचन करत ज्यों, त्यों जानो हिय ससै ॥ २३ ॥ 

| बाणी श्रीमहाराजकी, मुंगीकी ज्यों! जान! 
- -कीटसारस तनु ढेत कर, अपनेही जु समान ॥ २४:॥ . 
:- ` बाणी श्रीमहाराजकी, म्यादछ सम भाष । 
` |: ` निकट शरन जन तरु सवन, चंदन छेत बनाथ॥ २५ | 
> 2  मर्नेमोइन ATIR गुरु, महिमा कही अपार । 
व अंथ भक्तिसांगर सरस, जीवन प्राण अधार ॥ २६ ॥ 
ala भीदि्ीनिवासी भमरळोकवासी भीबिबदासीजीके शिष्द 
मनमोइबदासंजी चरणदासीय देष्णवछृत efi ga स्वामी 
चरणंदासजीकी बाणी माहात्म्य संपूर्ण शुध्‌ ॥ 
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आरवाम्चरणदास गरत | 


_ सदाशिव बनमें रहें, करि गोपीको रूप ॥ 

` - . - सूरति तो परगट भूई, आप रहत हूँ शूप ॥ 
`. ` बँशीबिट ढिग रहत हे, करत रहत हैं व्यान ॥ 
|| ` बकतावेद्‌ एराणके, परम एरातम्‌ ज्ञान ॥ | 
|| ` ब्रह्मादिक कलपत रहें, बृन्दावनके हेत ॥ | 


2 रजकी गति गाय, GUS | बुद्धि शुद्धि हरिभक्ति जु TE | | 
` ||चिन्ता मेटन भूमि बलानी। रणजित मित जई डुगबिनानी। | 


|| कमळापतिको RA चरणदास ताको करे बन्दून॥ | 
. jaa aes तांपर रहे) व्यापहे सुनि शेते कडे ॥ | 
` ॥बाराह de जो गायो। सो में भाषा बीच बनायो ¦ |' 


mas 


[aaa महिमा आति भारी । चागरपत ताके बलिदार्श 
(am महिमा सबने गाई । जहाँ कुण नित ग चइ 


wee 
ere 


|| दोहा-गोवद्धेन विनती करू, मो निनती सुने लेहु ॥ . 
` जगतफांससों काढिकार, भक्तिदान मोहिं देहु ॥ 


ता दिन इन्द्र AMT पठायो । सकळ मेव झुकि नपर आयो॥ 
RUSTIC गिरि हरि घारो। तबही शरण रहो AT सारो ॥ 


i T गिरि... सोई । मथुरा मण्डल अब सुनि ठोई॥ 


MONET SITY SN Ae FUTA 


` सुधि आये वजभूमिकी, IAC जाय सब वेत ॥ E 


|| खरक बनाय घेउ जई राखी Large देत हे साली ॥ | 


हांटक्रूप अडोळ खएरी। जाकी शएण रही हज सारी ॥ | 


दिव्य दादि बिन हि न आवे। कथनरूप पुराण, बतावे॥ |. 


प्रमाना । मथुरामण्डल व्यास बचाना ॥ ॥ ` 


: | वोहान्सदा कृष्ण बने हे aes ae दोहा-सदा कष्ण ब्म है, मोहि नाहिं॥ | 


| जगत इहि सो रहें अलोपा । मिलिहें ताहि ध्यान निन रोपा॥. 


जब अहा समुझो कारि ज्ञाना | कत्ती कृष्णसत्य्‌ कारे जाना ॥ 
|. चेतन हे शीश नवाया । आदिपुरुष पुरुषोत्तम पायो ॥ 
|| आदरा उपवन गाय ee उता ae मा | 
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AAT । Cg n 


लहर मेहर कबड करे, आनि गई मों बाहि ॥ | 


| है वहा स्वामी । सब .जीवनको अन्तरयामी ॥ | >> 


| टं : $y _ 
| फिरत रहें सबही वन सुन्दर । अन्तर बनो रासको मन्दर ॥ || 


| A मण्डर परगट नाही | परगट H सा TU नाहीं ॥ |. 
| ase यही कहावे । दिव्य दृष्टि बिन दृष्टि aA ॥ | 
| दाहा-बन उपवन अब कहत हों, मधुरामण्डल माहि ॥ ||. 


| बिना भक्ति बरजनाथकी, कबहुँ दीसत नाई ॥ ` 


y% 


a उपवन कदम धुजबन दूजा । नंदी सुर रुनंदबन सूजा ॥ a 


'| FS आनेंद बन बहि गायो । जहाँ . महरजा गाँव | 
| साऊ आनद बन वेहि गायी । जहॉ. गव. बसायो ॥ 
| पैन संकेत सो सब जग जाने। बरसानो सभ कोउ पहिचाने ॥ 
गेज खायो 


1 
j 
j 


| भोजन थाली वही कहायो | जहाँ बैठि ओढन हरि खायो ॥ || a 
| बन सुगंध अब सोइ कहावे । aur अखण्ड तिक w 


जानि ger रारो दियो, He sit ae 5 
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व सेळन बन दुम खेलत . रहे । मोहन बन केती बन कहें॥ | 
| वषि आम बन वही कायो । ळूटिलार नह वपिहरि लायो॥ | 
[TRO वन वही कहायो। ह्मा माया देखि gem nl 
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| aed ¥ O और्वामिचरणदासजीळत । 


dae वनकी गति सुनि लीने । जिन माही हरिष्यान करीजे ॥ . | f 


रे | भद्रा बन अति महा सुहायो । श्रीबन छालनके मन भायो ॥ 


. > ` || भांडिर बनकी महिमा गाऊ । भिन्न भिन्न कहि तोहिसमझाॐ। 
SS लोइबन महिमा. कहियत भारी | महाबन सुन्दरता अति धारी ॥ 


` || खिद्रबन जानत सब कोई । Ge माळ जह झारून 
` || बहुला बन घन दुरमन, छायो | BAG alle कादि ससुझ 
` || कामाबन लालन सुखंदाई। मधुबन DISA दान हु 


_ | त्ताळरबन वहि ae निहारो । धेनुक दानव जह हारे मारो ॥ 
| दोहा-दानव धेनुक आति बली, भाव भाष हार हेत ॥ 
| मुक्तिकाज सेवन RA, तालरबनको खेत ॥ 


ep 
ARS 


Fi ह g 
87 ree 


| वृन्दाबनकी शोभा भारी.। रास रच्यो. जड बनवार 
|| बन उपवन शोभा गति इशा । शिव बल्लादिक -नायो झी 


A इन्द्र वरुण. कुबेर विज्ञानी । इनहू गात माति मअ जाना ॥ 1 | 
HAS रावण GS संवा. Sig ! खया ~ धाड. ॥ 


दोह-बहृतकं शुर नर TANT, तप कार 
” जाए पातकी का थन, अचा नादा Furs Ut 
| i : : Fass सबसे बडो, HG स्ट i a | 
` सकमन हरभति ज्या, TSH जद ४ | 
` स्व तरिं जगने बडे, BAG | 
- - उन सेवन फल कामना, इहि सेवन जगदीश ॥ 
GAT फेरमें, FAAS जान ॥ 


an : प Shea HIS स्वन कान Ñ i SG | =) शिन Ši भी EA g t rel HE 
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बजचरित्रवर्णन | : A 


E- ` कंचनकी जडे भूमि हे, धरे सतोंगुण भेख ॥ | 
र चरणुदास TEMS गयो, दिव्य ae कार देख॥ | 
| | फूछ जु फूले ऋतु बिना, नानां छाबे बहुरंग ॥ 
| 


` MS मठकत गुञ्जत फिरे, भंवरी सुत लिय संग ॥ | 
॒ | | ` ऋतु बसन्त TE नित रहत, बिहरत नंदाकैशोर ॥ | 
| कुहकत कोयल मगन है, बोलत दादुर मोर I 
| तिहि बिच वृन्दाबनमहा, निज वृ m जान ॥ 
तिरकोणी वर्णन कियो, योजन हे परमान॥ | | 
की महिमा सबहुन माई । रास. करं जह कुंवर कन्हाई ॥ | 

। युना जहेँ पारिकरमा दीन्ही गुप्त पियाकी लीला चीन्ही | 
|| गोषसुता जहे नित उडि न्हाइ । बर पूरण पायो कुँवर | 
|| श्याम रङ्ग निमेळ जळ गहरी । वृन्दावंनके ढिंगाडिग लहरी ॥ | 
| आशा मंशा कार कोइ न्हावे । सहस सुरसरीको फळ पावे ॥ | 
दिव्य वृन्दाबन दिव्य कालिन्द्री। देखे सो जीते मन इन्ट्री ॥ | 
। निकूट किनार दुमनकी छाही । आय परी यमुना जलमाहीं॥ | 
दोहा-भाके बिना पावे नहीं, वृन्दाबनकी संध ॥ 
` विन पाये निन्दा करे, भोंदू सूरख अंध॥.  ।॥ 
| झिलमिल सुवकी उठत तरंगा | बोलत दादुर अरू सुर भंगा ॥ || - 

कालीदह माहिसा सुन आता । सहस गंगके फलकी दाता ॥ | 
विहार घाट बारै भजन करीजे | जोहि सेवन यम ज्वाब न दीजे ॥ | 
|... | बशाबट बासि हठ इमि कीजे। तजे देह जब दशन लीचे ॥-|| ` 
ee अब सुंन-बृन्दाबनकी बतियाँ1 शीतल करी हमारी छातियों ॥ | 
O (RARA छबि छाई । झुकि व्हनी धरणी परं आई॥ | 
' .- | करत मंद समीर पयाना । बसत सुगन्ध सबे अरघाना ॥ | - 
i बरसत अनृत Fel सुहाई | निकसत कोमल गोभ RE ॥ | 
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शीस्वामिचरणदासजीळत । 


argent ना मिलें, कोउ लहत जगजीत ॥ 
J. | नित बसन्त जह सुगन्ध पुरारी | चलत मन्द्‌ जह पवन सुखाशी ॥ 
' [| पुष्प विकति रहे रङ्ग बिरङ्गा। लेत. बास गुजत सुरभद्ग ॥ 
| बोळत भवर महाध्वनि गाजे । मानो अनहंदकी गति साजे । 
| जुगुन दमाकि चमाकि चकरावें । समय जानि करि इषे बढवै 
॥ नाचत मोर करत चतुराई । पंख पसारि सुदित भगनाई ॥ 
॥ के इक उचक बोल निज बोछें। के इक ga ऊपर डोळे ॥ 
` |युगळ्नाम ले कीर पुकारे। बारबार वन आर Ree ॥ 
` | बृन्दावन चारों युग माहीं । गुप्त रहें शुकदेव बताह ॥ 
दोहा-बृन्दाबनकी सांधगाति, कापे बरणी जाय ॥ 
` जेसी जाकी हाहि हे, तेंसोही दरश्ञाय॥ 
| | - ` ` जेसे इरि मथुरा गये; सबन बिलोक्यों आय ॥ 
॥. ` काल कंसका SEH, साधुन प्रभू खाय ॥ 
ay योधा बडे, जिन्हे मछ दरशाय ॥ 
` ` . नारिन दरश कामसम, प्रीति रीति अधिक 

: . वृन्दामन सोइ दोहे, निन देख्यो हारे रूप ॥ 

` ` दुरुभ देवनको भयो, महा शूपंसों शूप ॥ 

FE सेवन करे, अमरठोकको जाय ॥ : 
|. oe त प्रेम प्रीतिके भाय ॥ 

सिक को Tam] । अमरळाककी भाँति कराहीं 


Mil क क क की मक 


| अमरटोक बिच होनेज घामा | जासु अंश वृन्दावन नामा ॥ 


- दोहा वृन्दाबनमें रहत हैं, ज्ञानी गुणी अतीत: ॥ | 


fe: 


~~ Sher 


pO RET ELE RT TOME 


aE Ee 


। मधुरा मण्डल अंश बिचारा ॥ | 


STIR Cae 


OETA AT Ke 


ramball Archives, Elva gear tence auc Straps Se soe 


EL PEPES EE E SINR I I a . 


er 


RYE १ 21२ ५ ” 


Les a SE ESS 


ote | | स्याम भुवंगम BSH प्यारा | बांका 


पुरुषोत्तम प्रभ लीला धारी । वृन्दावनमें सदा | पुरुषोत्तम प्रभ लीळा धारी । वन्दावनमे सदा बिहारी | बिहारी ॥ 
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निज धामाकी कहियत शोभा । वृन्दावनमें रहे अलोभा॥ 
दिव्य ge बिन at न आयें । सकल पुराण वेद्‌ यों गावे ॥ |. 
गोल AT निज वृन्दावन । तापर वारों अपनों तन मन ॥ |. 
रहो चोतरो छिपि वहि ठाहीं। जैसे आग्नि काठके माही ॥ | 
| तापर चोसाडि सम्भा सोहें। कोटि कामको निज मन मोहें॥ | | 
तापर रंगमहरु अधिकाई । डुन्दन रूप स्वरूप सुहाई ॥ | 
| रंग महळ अर्‌. खम्भन माई ae बेलिकी नाई ॥ || | 
|| पन्ना नग छागे जहे मोती | झलकें जगमग जगमग ज्योती। i 
| ams यों छिप्यो गुसाई । जेसे set AA माई॥ | | 
| 


नित बिहार जह कर बिहारी। कृष्णळुवर अरू राधाप्यारी ॥ | | 
गोररूप दभन दुलारी | झयामरूप हें कष्ण सुरारी ॥ || ` 
नीलांबर सँग - राधा । दिव्य अभूषण रूप अगाधा ॥ 
भूषण अँग सँग लाजत एसे । चन्द निकट लघु तारे जेसे ॥ | 
पीत वसन Wet नंदाला । मोर मुकुट माथे गल माला ॥ | | 
| जरद्‌ बादृलेको अँग नीमा। बन्धी गठंजिदे सुख सीमा ॥| | 
मोतियनकी माळा गर. सोहे | नाक म UE 
। मकराकृत कुण्डल श्रवननमें । युगल दामनी मानई घनम ॥ | | 
बाकी गोद कुटिल अनियारी । | | 
अरू नेन ढरारे | रसके माते अरु कजारारे॥ | | 
मोती नासाके बिच लटके । बोलत बोल होंठ पर मरके | | 


i 


` ॥ झुरली मुख ताको रस पीये । चाहनवारो . देखत 


त. -Ry सुन्दर झमके।तामधिकोस्ठुभमणिअधिचमके॥ || 
. fp अधिक सुघर पहिरे दिय चोकी | बनमाला कहियत नो निषिकी। | | 


Ss 
4६८८०९” 


clei 


गोल भुजनपर बांजू सेहे । पहुंची कडा कनक कारे दोहे ॥ | _ 


~ 


In Public Do Chambal Archives, Etawah 


_ _ Digitized by S Hea ation Trust, Delhi agd eGangotri. Funding by IKS Pek 


भचरणदासज 


| न || सोहें छाप छरा अरु सुंदरी ।. नुहसत पढिरे सुन्दर अँग्री ॥ | 
| इकिस चित्त चरणनभें घार। झुनुक gaa पेजनि झनकारे॥ | 


` || नितकिशोरञरुनित्तकिशोरी । द्वादश बरष अवस्था भोरी ॥ | 
` || राधे भूषण m गाऊं। नाम ळेत मनो aes ॥ | 
. हूं में दास नाम रणंजीती। भाहिदान मोहि दीजे रीती ॥ | 
` | बहुत सखी जिनके निसंगा । रासकेछि खेळे बहुरंगा । 
' ||बनके चासाठि सम्भे माही । होत अखण्ड रास वहि दाइ ॥ | 
` || झुनुकझुनुक सखियन पग बिं । घुंचुरू अधिक महाध्वानि गाजें। | 
| दिवे भूषण पहिरे पिय प्यारी शाशिबदनी तिरयुणते न्यारी ॥ | 
` ||नबळ किशोरी गोरी सारी । सुघर सयानी चातुर नारी ॥ | 
` ` दिव्य वर्न अरु मधुर शरीरा अधिक रूप छे हर गभीरा | 
` ` ||कजरारी कच छटके बेनी । अंजन नेन सेन पिय देनी ॥ 
- > | इडामणि गहनो अति नीको । झीशफूळ अरु बेनी टीको | 
. | नथ बुलाक अरु बन्दी झळके । धूंषरवारी लके अलकें ॥ | 
| मुखंऊपर अर्के छाबे ऐसी । चन्द चढी द्वे नागिन जेसी ॥ | 
` || करणफूल संग झुमके मलकें ।सब संखियनके भूषण झळके ॥ | 
ges माला | चस्दनहार सु Wet बाळा ॥ 


may mee AARE 


१ ,चरणदासजीका प्रथमका नाम यही था 
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T पहुंची ढिग पहिरे जइ गीरी । रतनचोक छवि लगी जेंजीरी ॥ | वा 
रतनचोक है पीठ इथेळी | लगी she सुदारियन भेढी ॥ |... 


RST नेसे गळे. जनेङ। अरु हिय चौकी महा अभेऊ ॥ | 

` || फुलमाल साखेया संब पहिरे। गुंजनकी माला हिय लहर ॥ | -- 
|| बहिन बाजुबंद aR बंकबळा ae पर साधे॥ | . 
| सदा सुहागितिः; पहिरे चरी) सुभग पछेलीः Sat रूरी॥ | | 


onm Read gems ।रणजित नित छबि कदी न जाई॥ | ` 


E eens 


1 जो कोई ऐसी ढीला । चरण दासको जहां. वसीठा ॥ é 


Ae eye 5 ५: * es i Fase OS 
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केगनी अरु पहिरे जह गीर्री । रतन चोकं आरसी धीरी ॥ | | 


| छाप sel अरू पहरे गंठी । नुहसत पहिरे अजब अनूठी ॥ | 


पाँवनमें पगनेवरः . बाजे । नखाशिखलों आभूषण साजे ॥ || - 
झुनुक FIT नाचे अरू गावे | उसुक ठुमुक निरतें अरु थावें॥ | - 
|| RAS थइ थेइ थेइ थेह करें | Had कर उपर कर. घरें ॥ 
| qa विनन Raa अग मोरें। भाव बताय तान बहु तोरे. ॥ 


HAG कर उठाय गति चाळे । सांगोपांग बतावत हालें ॥ || 
TUT राग बहु गावे. | घुंघुरूकी गतिं अधिक बजावें॥ | 


| कोई नाचे कोई गावे । कोड मूदंग कोड ताल बजावे ॥ 
बेन सखू काहू. कर राजें | कोउ तैंबूरा नारी साजे ॥ | 


vig लिये कर कोड सहेली | अमृत कुण्डली कोउ अलबेली॥ 

कोइ बीन कोड लिये भुझ्चङ्गा। मगन रूप सबही निजसङ्गा ॥ | 
दोहा-कहा बुद्धि कह कहिसिकूं, रासकेलि को साज ॥ 

बाजे हैं FAA के; वणेत आवे छाज ॥ 

RAS करसों कर मिला, नत्यत गोपाळ ॥ 

HAL बैठे साँवरो, TIA सुन्दर बाल ॥ 

हँसकारे निकट बुलावे। कबहूं OATS पंहिरावें ॥ 

कृबहुं मन्द मन्द्‌ सुसकावें। बेन सेन दे नृत्य बतातें॥ 


कोइ इनको प्यान लगावे । अमरलोक निश्चय कारि पावे ॥ | . 
Wel मन Bag नहिं फूटे । सोवत जागत ध्यान न छूटे ॥ || ` 


HL जो कोइ इनको ध्यान न करिहे। भरामि भरामि चोरासी परिहे। | | 
|| सुर नर साने सबही मिल ध्यावे । शिव ब्रह्मादिक अन्त न पाबे ॥ | | 
- - || बेद विना यह भेद न पावे । आपु भरामि अरुजग भरसावे॥ | | 


५ न्न 


dae १ पर्णे रातिसे 
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= शरीस्वोमिचरणदांसंजीकत।  . 
बेद. पुराण संहिता गें । चारों युग इरिभक्त बतावें ॥ || ` | 
` दोहा-इत उत भटको जग फिरे, कीन्हों नाहि बिचार ॥ | 
3 सत्य पुरुष जानो नहीं, केसे उतरे पार ॥ 
` | द्वापरः बीतों कलियुग आयो। राजाको शुकदेव सुनायो । 
|| कळियुगकी sale बताउं | सुनहु परीक्षित कहि समुझाऊं | 
| ओछी बुद्धि मनुष्यकी होगी । सकल विकल अरु मनके रोगी! 
ae ज्ञान महाअभिमानी । नहीं मानि हैं वेद पुरानी | 
| परमेश्वरको FRE कारिदे। जत मसानी चितमें घरिहे । 
jeanne wha माने | कृत्रिमको कती कारे जाने । 
|| ब्रमेश्वरकी. बात न भावे। ऐसा उत्तर तुरत बतावे। 
|| काहि हैं राम कहां हे भाई | हमइको तुम देइ दिखाई ॥ | 
|| दोहा-चहूं ओर इरिको. बिभव; सात द्वीप नो खण्ड ॥ | 
चरणदास सुबु आंघरे, राच्यो किन ब्रह्मण्ड ॥ 
भाक्त बिना दीखे नही, इन नयनन्‌ हरिरूप ॥ 
1 साधनको परगट भयो, बिना भारत इरिं TG ॥ || 
| सा सन्तकी निन्दा करिहे। भजन करे तासे बहू आईई ॥ || 
कार अभिमान आपमें जरि | गुरुको कहो नेक नहि R || | 
पंथ खड़े करदे छत्तीसा । भरम पूनि|तनिहें हरे इसा ॥ | 
दम्भ झूठकी सेवा atlas पंथनमें जा लरिहें॥॥ | 
गऊ. ब्राह्मण Mew ` होई । बाप पूतमें we दोई ॥ || 
विद्यादान कपट व्यवहार! । राजा दुष्ट दुखीत संसार ॥.|| 
वेद्‌ पढे R n । इम is मुर सव आहना T 
पुराण भेद न । साधुनसों झगडे बहु ठानें॥॥ 
Oma हारीहि fad ।झूठे बात fate बढ़ावें॥॥ ` 
होइहें बहु नारी बोळे झूठ बहुत' परकारी ॥ |. 


काम ddie SSS हळ... अप ss 
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IO ae कई कोटि. वेणव हैं बांके। सबही गये झाफिकें नाके॥ |. _ 
| || चरणदास हार्रभार्क वचारी । सुमिरि सुमिरी पहुँचो नर नारी॥ ही. 
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' राजा SNS बाधि कार लूटे पुजे भूत रामसों छूट ॥ | 
गौ Ger सो खाती जानी । पंडित देखे बहु अभिमानी ॥ 
दृम्भ कपट FTE पूजा दोरी । कछुवा जाहर पूजें बोरी ॥ 
पण्डित वेद पढें बिसरावें। स्याने .भोयेको BR नावें | 
ate साधुनको बिसरावें | तर्जे राम ओरनको घ्यावें ॥ 
| इरैकी भक्ति सदा चारु आई । वेद पुराणनमें जो गाई ॥ | ae 
| उनको समाझ भये जो ज्ञानी । नाभा जिनकी भाक्ते बखानी ॥ |. 
। जिनके महिमा सब जग जानी । सब जानत हैं चतुरा ज्ञानी ॥ || : 
| यापा. सदना सेना नाई। धना जाट अरु मीराबाई ॥ || ` 
| नामदेव रैदास चमारा । तुलसी माधो मरि बिचारा॥ |. 
| कूबा- कुम्हरा Te -सक्का । सेऊ समरन रंका बंका ॥ |` | 
| करमेती अरु करमा बाई। दास कबीरा बाणी, गाई॥ |. 
Seat अश नरसी महता । दास मळूक कडामे रहता-॥ |: | 
झनन्तानन्द्‌ कील अरु जंगी। देव. सुरार निपट सरवंगी॥ | | 
नरहार लालदास हारबसा । रंगनाथ बनवारी, . इसा॥ |. _ 
| नानक ` सूरदास अंरू साधू । सनक सनन्दन FRA आढू॥ |. | 
| व प्रह्माद्‌ बिभषिण शवरी । इनूमान शंकर ओः गवरी ॥ | ` 


|| शुकदेव कहें राजासों वेना । सो अब देखे अपने नना ॥ | 


_ | बाल्मीकि अम्बरीष सुदामा । मोरध्वज राजा संग्रामा ॥ |. | 


| बहुतक भक्त ओर जो-भये।-नाम न जावू जात नकहे॥| | 


MRR पढि समाझे बिचार करि, सदा करो हारिप्यान॥ 
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p qe RT सांगीत । 
gg जटित शिर अधिक बिराजत,गहे बँसुरिया अधरन घरनस। 
fare चक्र गदा पद्म बिराजंत, कोटि मदनकी छबि TEEN 
_ || गिरिवर नख धरि ANY न मारे, संतनके दुखको हरनम ॥ || 
| जन चरणदास चरणनको चेरो, सदां रहे गिरिधर शरनम्‌ ॥ | 
o ॥ कुमकुम बिन्दी दीपित भाळं, उदाधि जाते छुतिंता इरनस्‌ ॥ || | 
|| मकराकृत कुण्डल अंतिराजत, झुमक दामिनी छवि धरन्‌ ॥ | 
`. || कडि RRO पेंजनि पग बाजत, सुक्तमाल सुरसरि TT ॥ | 
|जन चरणदास चरणनको चेरो; सदा रहे गिरिधर BAT ॥ | 
o सुन्दर बाल लाल सँग ठीन्हे, रास करत मन अति मनसू ॥ 
` ॥घुमरि२्जाकेर कर नित्तेत, खुर सुटर नाटक. बरन ॥ 
.मधुर मधुर ध्वनि बनत गलत, झनक झनक झनका AAT । 
` `` | जन चरणदास चरणनको चेरो, सदा रहे गिरिधर शरनम्‌ ॥ 
. ..॥ रास रचावे सब सचुपावें, सांबरे ब छाबे वणेनस ॥ 
FIG इक धूधूकार नृत्यत, FHT THAT तापन [थिननस्‌ ॥ 
. |] झुनुक FIT TN झुनकारत, झनक झनक झनझन AT ॥ 
AST चरणदास चरणनको चेरो, सदा रहे NA. EN | 
|| क०-नन्दके कुमार हों तो कहों बारबार मोहिं | 
. | टॉजिये उबारि ओट आपर्नी में कीजिये ॥ 
| ` काम अरुक्रोध काटि डारो यमबेडा प्र, 
`` माँगों एकनाम मोहिं भाक्तदान दीजिये ॥ 
` ओरकी छुटाओ आझासन्तनको दीजे साथ, . . 
“वृन्दाबन बांस मोहिं फेरिहू पतीजिये ॥ 
TER मरी हाय नाहि हास इयाम, | 
(म्‌ पुकारी मेरी ओन सुनि लीजिये॥ ` 


ic Di 
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` ब्जचरिजरवर्ण। | 


.. चाही हाथ कुच गहि पूतनाके प्राण सोखे, 

` पाय. ऊंचो पद निज धामको सिधारी हे॥ 
वाही हाथ श्रीघरको सुख माडो दृहीसेती 
छातीपर पाँ दै मरोर जीभ SRT हे ॥ 
वाही हाथ कूबरीके कूबरको सीधो कियो, 
याही हाथ मत्तगज खेंचि मूढ मारी हे॥ 
बाही हाथ बाह चर्णदास कहे आय गहो 
जाही हाथ BATA नाथ्यो नाग कारी हे ॥ 


ति थीस्वामिचरणदातजीळत बजचरित्र पन्पूर्ण | 
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-. अथ ञमरलोकभखण्डघासवर्णन। 
दोहा-करूँ.प्रणाम तेका सो हें गुरू दयाळ ॥ 
` .` काम कोध मद्‌ काठे मेरे साझ ॥ 
` ` बाणी विमल प्रकाश दी, बुद्धि निमे की तात ॥ 
Alle मूरुख अन्ञानको, नहि आवत हे बात ॥ 
`  अमरलोक वर्णन करों, मेही करें सहाय ॥ 
` इष्टि हिये मम खोठिकर, सबही देइ दिखाय 
Sh: भेद Rai गुरुदेवसों, अडत Tal gry 33 


- ` साखर वेद पराणमें, जानी सुनिये सन्थ ॥ - | 
भेद अगोचर कोइ न जाने । गुरू RÀ तो पाहँचाने ॥ 


कूपा प्रकट में 
-महा कठिन दुळेभ इतो, अमरछोकंको भेद ॥ 
> ताको में बीजक कियो, भामं भेद अभेद ॥ 


” TT परमातम दोऊ । परमातंम जानत हे कोऊ ॥ 2 


.। सूरज मण्डल ताहि बतावे । योगी योग युक्तिसों पावे ॥ 


: || नो कोर जाय बहुरि नाहि आवि । आवागमन संकर बिसरावे॥ | 
` 1 जो कोड गयो agit नाहि आयो। देही | ल स ल नसरज ने ॥ | P 
. || सोलह तरप उमिरि नित रहे । अजर अमर नित आनंद 
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अमरलोकवर्णन | ~ 


|| गीता अक्षर नीव बताने । क्षर माया सोइ दृष्टि दिसावे ॥ || 
|.निरिअक्षर हे पुरुष अपारा । ज्ञानी पण्डित Se बिचारा ॥ | | 


॥ आतमं चीन्हि परमातम चीन्हा। गीतामध्य कृष्ण कहि दीहो ॥ | 
|| भाया उपजे विनशे अतिहा। चेतन ब्रह्म अमर हे नितही ॥ | | 
॥ पारब्रह्म पुरुषोत्तम जानो । चरणदासके सो मन माना ॥ || 
॥  दोहा-अमरलोक बिच पुरुष हे, बरह्म जु सबके माहे ॥ 
माया दरशात हे सबे, ब्रह्म दिखत हे ae | 

अब सुन अमरठोककी बानी । नेणुण रहित परम सुखदानी ` | | 
पुंजके ऊपर राजे | अहं विराट सो बाहर गाने ॥ | | 

ताको ज्योति कहत नरलोई । तेजपुंज कहियत है सोई ॥ 


॥ सूरज मण्डल जेहे चीरा। वा कोइ Ge बीरा ॥ 
। कोटि भावको सो उनियारो। तेज पुंजको रूप विचारो o « 
॥ तीनि छोकसों बाहर होई ।-सात भवनसों बाहर सोई ॥ | | 
|| ताके ऊपर अविच लोका | पाप पुण्य दुखसुखं नहिं शोका ॥ | 
| काळ न ज्वाल अवाचि नाहि होई | रंनितदास जह सुरति -समोई ॥ | 
| महा अगोचर उपसं Tar जहां -विराजत हे भगर्वता॥ | | 
|| अमरलोक निज ठोक. कहावे । चोथा पद्‌ निवोन बतावे॥॥ 
|| अगमपुरी बेगमपुर ठाऊं। कहा बुद्धि नो सब गतिगाऊं॥ |. 


za इक बंरणि बताऊ वाको । अह्मासुत सतयुगमे भाषो ॥ | | 


||ुष्पद्वीप हे. श्वेत अंकारा । सब ` त्रह्मण्डनसों हे त्यार ॥ | : 


पे. आति पायो À 


नंद Se 
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भौ : - १९ ` ` श्रीस्वामिचरणशसजळित । 
तरुणा | षोडश भाज रूप जई धरणा ॥ 


बूढा बाळा होय न 


पांचतत्त बिन हे थिर थावो । ना वह बंन्यो न कृत्य बनाया ॥ 
| ओर छोर कछु: दीसत. नाही कबसों हें ओ कब सो नाह ॥ 
है अडोल मयोद-न ताकी । बे परमान वेद यों भाषी । 
पावे | कछ कछू घार प्यान TAR ॥ 
अनन्त MGW SAA । पिण्ड ब्रहमण्ड दोउते न्यारी ॥ 
ठोकमध्य अविच. निजधामा | श्वेत स्वरूप अगस शुर नामा ॥ 


' | अगमपुरी निरिघारा सुंची। हेस .ठहें जिनकी अति ऊंची । 


| बेहद छोक बन्यो . अतिभार । असंख्य भानकीरी SAT ॥ 


` ` || दोहा इद कई तो हे नही, बेहद कई तो नाह । | 

.. | ` ` व्यान स्वरूपी कहत हो, बेनसेनकेमाहि॥ | 

ह | RUSS ALAC न ठहरे । माणि होरा र 

` | दु रङ्को होरा भाले । कलश केंगूर अस्थिर | 

~ - | ता भीतर दुम बहुत अशोका | जळयवृक्ष फल रथे (रोको ॥ | 
(SCRA TE HUT | फळ अर पातं WE | 


7 
a GS Ñ | | 


n | BASES. शोभा RAI | SINS SQL 
` || चेतनरूष गहर आते ड E रहत (दव पए 
fl षोडश भाव एम देह सपा ER २ 


HQ ते नवख्या ॥ 
उन वक्षन (नेचे विद अंदर । ॐ PANS HES Gre ॥ 
हल RSR वजा पंदाका। पुरुषोत्तम पुरव AST. 
E ऐसे IRER Staci बहुतक जरे It 
दिनकी अगनाई। बेठत उठत वडत ATE ॥ 
हि लोभ: अधीरा निर्मल दशा शील गुण धीरा ॥ 
आंस नींद HS. भूल प्यास मिलता नहि भोई ॥ 
प 3 
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ara. काया पावे । भवसागरमें बहुरिन आवे॥ |. 
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~ अमरहोकवर्णन। . १७ “व 


|| मेळ. पसीना: : अश नाई । दिव्य देह धार रहे. | e 
|| एक रूप एके गाते पाई । एक वरण. एके TR व्हा | 
॥ संशय शाक रांग नाहे दहे । मगनरूप मन आनंद ठहे॥ | 
|| Weare अवस्था नितही । गुण पोरुष हरिजनके अतिही ॥ 
दिविसूषण . दिवियस्तर अङ्गा | इयामगात सुन्दर छनि अंगा ॥ | 
| जुरूफे छटाके रहीं कजरारी | कुण्डल छाबि सोइत अधिकारी॥ | 
| sl मोती सुबक सुढारा | ex तिलक रगत अतिप्यारा॥ 
|| Ske इढ कछूक अरुणाई। माथे मुकुट जदित ललिताई॥ | 
| चरचर दिव्यआसन सिहासन । ओर महासुख हैं हरिदासन ॥ | 
| दोहा-भय मेटन ओ तम हरणा, तुमहिं नवाऊँ सीस॥ || 
|  वरणदास्‌ चरणन परो, भाक्ति करो बकसीस ॥. 
गुरु शुकदेव कृपा कार, दीन्ही भेद लखाय ॥ 
साधुनके पग एजते, सकल व्याधि मिटिजाय ॥ 
आस पास हरिजन रहें, मध्य ईश दरबार ॥ 
रसिक केलि बहु झुंज हे, छलिते र चार ॥ 


A 
ह 
|| राजमहरू जनपात रहे, कापे. बरण्यो जाय ॥ 
EN गिनत शारदा छबि अधिक, Tiga थाके जाय ॥ ||| 
|| नेत Waal सो उजियारो । वा मण्डळको रूप बिचारो ॥ ||. 
|| समतुल ओर कासु को SS बेन सेन दे ताहि बताउ ॥ | 


|| चन्द्‌ सूर वहि ठोर न चीन्हें । हित इष्टान्तको पटतर Set ॥ | 


|| आदि अनादि पुरातम थामा । जेसे आदिपुरुष घनऱ्यामा ॥ || 


O || शेतहिरूप स्वरूप Bro । सहन महक जइ उठत सुगन्धा ॥ || | 
PRR बहु बाजन बाजे। अनहृद शब्द मदावनि गाजें ॥ . | 
| ॥ दिव्यरूप जो उगे किवारा। तिनके. आगे Ta wo 
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भारवाभिचरणदासरत | 


`| तीजे द्वार बाग. पियराई । चौथे उदो हे Peet 
Waa बागनके आसा पासा । बहुत भवनानगह साधु निवासा ॥ 
` | मेडी मण्डप बहुत सुढारी इवेत बरण सुन्दर अधिकारी 
.. | साधु सन्त जह हरिजन पूरे । दास भाव भावना Ca ॥ 
Teer भाजाकि सुन्दरताई। जगत जीति पहुँचे जो जाई ॥ | 
. || सखाभाव पहुँचत वहि ठाई । सलीभआव भीतरको जाई ॥ || 
|| घरे स्वरूप अनूपम भारी। सदा सुद्ागिनि हरिप्रिय प्यारी॥ || 
` || परमपुरुष पुरुषोत्तम पावे । निकट रहे नित काले बढदै ॥ | 
` | चारे मुक्ति जहाँ कर जोरें । भाव बताय तान _ बहु तोरे 


l 
o दरशन कारणकी सुखदाई । परे स्वरूप रहे R || | 
. ` | रतन जडित जई भूमि Tae । कोटिभाडु छबि रहत TE ॥ | 
o ||दहृतमयनित ऋँ छाबे पावत! शीतउण पावस नाहे आहत | 
egret पोरी छावे सोहे। बनवन कुंज ऊता मन मोहे ॥ | 
. ै निज बृंदावन हे वहि ठाही सदा बसो. मेरे मनमाही ॥ | 
so दिव्य फूल फूळे बहु रंगा। बिन ऋतु फूले रंग बिरंगा ॥ | 
. | सकल स्ती बिचरत हारे संगा। गोरी संदी इयाम हरि अंगा ॥ || ` 


= || दोहा-पुष्प जु फूछे नित रहें, मोरें ना कुम्हिलायँ ॥ 
||  कईृबरण कह रंगतो. अतितुगन्य हरषाय. ॥ । 
उनेपुष्पनको A न जानों। कहां नाम ले तिनहिं बखानी ॥ | 
| बहुत वृक्ष कुंजन FATE । फल अरु फूल लगे उनमाही ॥ | 
| काइ डुमन फळें नाहि फूला । पुष्प रूप ह्वै आडे थूल ॥ | 
| कोऊ छाल रूप हे छायो। कोऊ येत रूप मन भायो ॥ | 
गं te eee वृक्ष . बखाने । सो; पुरुषोत्तमके, मनमांने ॥॥ | 
नैके माहिबहुत जहँ क्यारी । पुष्प रंग छंबि न्यारी न्यारी ॥ | | 
कई ।भातिकी| बास तरंगा । मनने रूप “बोलत GGT ॥ | ` 
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| सीत झरोखा कर्झन मारही । नग पन्ना लागे सब at 


त्व ee MR बहु कुंज हैं, बीच लाऊको घाम ॥ | 


| इक्‌ रस चेतन प्रम सढोळा। कोटिभानुछबिअमर अडोला॥ 1 
Te परिकमो सखी सहेली । बारह भानू रूप अल्बेढी॥॥ | 
द्व्यि दमक जई हीरा लागे। सात = झिलमिल तागे ॥ | | 
उदा छाल श्वत अरु पीरा। हरित इयाम लहरी सतिष शश | 
तापर चोसठ सम्भा दमके। मानो कोश्मालु छबि झमके ॥ | 
A ढगे छाल अरु मुक्ता । पन्ना टगे बेलिकी युक्ता॥ | 
यूंगा डाल फिरोजा भारी । ध्यान धरे ताको नर नारी॥ 
इक सबछ्गे ` नसानों ऐसे जेसी युक्ति लगे हे तैसे ॥ 
ह छालनकी बिडुम डारी । पञ्चा पात वृक्ष गति धारी॥ 
ATT फूल सुहाये। फूल सुक्ताइळ झलक झुकाये॥ | 
र बनी बहु चित्तरकारी। बेलि बढ़ बूटा अधिकारी । | « 
रा मोती चेतन होई । जाने साधू Ret कोई॥ || 
हा-ताकी छाबे अति ललित दै, शोभा सरस सुजान ॥ 
` , उगो चैंदोवा दिव्य आति, चेतन करो बसान॥ 
` चैंदोवा झालारे मोती । मानो उड़गण झिलमिल ज्योती॥ 
| झाळर बनी. चेदोवा केरी । दिव्य हाशि करि साधुन हेरी ॥ 
तापर रंगमहलकी शोभा । चेतन आनंद सुखकी गोभा ॥ ||| 
|| अस्थिर इकरस भीत पुढारी । बने झरोखा अद्भुत बारी॥ | 
| अजब कँशूशा सुबक सुढारे | चौसठ कर लगे जि uf 
|| स्तन जटितकी खिड़की सोहें। तिनके आगे दिनकर को हैं ॥ | 
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दोहा-मणि हीरा माणिक लगे, रंगमहरके माहिं॥ | 
. ` -बिन पहुँचे निजधामके, Pe दीखत नाहि ॥ 


» In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . : 


E. . पणि डत i Digitized by Saray Foundation Trust, Delhi and eGangotri.. Funding by IKS. 


२० o ARENT । 


चरणदासको दीजिये, सखियनमें विश्राम ॥ 
HA चौसठ खम्भ हैं, तेसे करों बखान ॥ 
छत्र सिंहासन Me, अर सखियनकी आन - |. 
` || तास खम्भमें 'खम्भा बीस । तामें चोदह अम्भा इस ॥ || . 
.. 1 परम बिछोना हें थिरथाये। मानोसूरज लक्ष बिछाथे ॥ || 
. |.तापर सिंहासन. . बड़भागी । इवेतरूप चेतन अनुरागी ॥ ||. | 
सिंहासन पर कटू बिछायो । शोभा ताकी कहत रजाथो ।! | 
| घरो गेंदवा तकिया नीके।छत्तर साहे उपर पीके॥ || 
पियकी शोभा _ कहा. बसानूं.। आदि अन्त ताको नहिं जानूं ॥ | 
अजरपुरुष पुरुषोत्तम स्वामी । सब जीवनको अन्तर्यामी ॥ | 
|| पारमह अविचल अविनाशी । बायें अंग रूपकी राशी । | 
| गारे राधा कृष्ण इयामघन । सिहासनपर रसत सुदित मन ॥ || 
| आसन जहाँ अखिल जगदीशा। मुकुट चन्द्रिका सोइत शीशा ॥ । 
|| मकाराकृत कुण्डल छाबे ऐसी । जगमें कहा बखाचूं, जैसी ॥ | 
` || जुलफे स्याम waa कारी! कजरारी अरु इवरवारी ॥ | 
` ॥ सहज सुगन्ध रहे महकाई। लांबी चिकनी अरु बर्खाई ॥ | 
| बाँकी ae a Fi | oa छागे प्यारी ॥ || 
रसकं माते घूम घुमारे। छलचोहें इग दँ कजरारे॥| 
' | बाके दीरष अरू weet हें। चितवत सलियनके मन माहे ॥ ||. 
: || सुबक बुळाक ` नाकमें सोहे । ध्यान करत मेरो मन मोहे ॥ | 
| बिज्जालिसी सुसकानिपियाकी मन खेंचानि अरुभालहियाकी ॥ | 
A बदन इयामघन नेन निहारू। कोटि भानु छाबे झुखपर वारू ॥ ॥ 
`| दिव्यानिमो जंग... मांही सोहे। सूरज कोटिकला छाबे मोहे ॥ || 
ग | E $i कंठ. धुकधुकी झमके | तामाथिकोस्तुभमाणिअतिदमके॥ || . 
| मोतियनकी माझा बनमाठा । gee Gat बाठा॥ |. 


! ` 
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. 1 दिव्य बँधी गळ जंग जडाऊँ। नोरतननके बाजू : बाड | 
| पहुँची . कडा कहा छबि गाऊ | समतुळ ताकी कहा बताऊँ ॥ | 
| दिव्य जहांगीरी करमाही । ताकी सम कछ कलमे नाही॥ | ' 


| करणफूल सँग बन्दी लागी । महा सुभागी ॥ | 
{ अंजन ait नेन ` ढरारे। तीखे आनियारे पिय प्यारे ॥ | 
| घूंघरवारी अलके लटके । बेसर नासा छबि लिये मटकें ॥ || 


ह 


(| चम्पाककी नोलरी माठा । चन्दन हार सु पहिरे बाला ॥ | 
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चोकमें छाल बिराजें । शोभा गावत मो मन, झाजें ॥ | 
चौक है पीठ हथेली। लगी ant मुँदरियन भेली॥ | 


| wA 


गळ चरण पेंजाने झनकारे । दिव्य R तिनमें उनकारे ॥ | 
| alle चन्द्र दश नखपर ATS | तछुअन चिह्ूइकीश निहारूं ॥ | 
| बार्ये अंग राधिका प्यारी । कोटि चन्द्र छबि सुखपर बारी ॥ | 
i 


। युशळ सखी छै Fac zy । हिरदण हरषि महा सुख पावे ॥ | 


| संभ ayn सखी सहेली । चोदह खडी ईश अलबेली ॥ | 
' ओर सखी बहुतक वहि ठाऊं । शोभा जिनकी कहत छजाऊं॥ | 
| नित्य किशोरी गारी सारी। पांच तत्त्व नेगुणते न्यारी॥ || 


E झिंगार हार सब साधे । बानूबेद बाइन पर बॉयें॥ | 
.] सुदा सुहागिनि पहिरे चूरी। सुबक पछेली बैंगली रूरी ॥| | 
गनी अरु पहिरे जहेगीरी | रतनचोक छबि लगी SST ॥ |. 
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| बाका सुपर हियेपर राजे कटिकिंकिणि छेडुरूष्वानि बाजे॥ | 


LOr Sin 
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आस्वार्गचरणदासळत | 


) | पामे पग 


दोहा-स॒न्द्र छबि पियरे बसन, झुण्ड. सालिनको जान ॥ 
रः ख उदे बसन, सुधर सवारी आन ॥ 
`. . छाल बसन बहुतक सखी, खेत बसन बहु नार॥ 


बसन नारी घनी, घनी गुलाबी वेष ॥ 

न | बहुत झुण्ड कड रंगसो, गाय सके नहिं शेष ॥ 

fer चोसठ खंभे माही । होत अखण्ड रास बहि SRI ॥ 

` | झुण्ड सने यों बाने बाने आवे । इठसि हुछासे झालन ढिग धावं ॥ 

[tate खले बहु रंगा । सदा विहार करें पिय संगा ॥ 
EZR गर घुमरि घुमरावें । नेन सेन दे भाव TAR ॥ 
ik थेह करें । कबहु BIS! नासा धरें ॥ 
| कनहू कर उठाय गाते चाळ | सांगोपांग बतावत हाल ॥ 
Sg Soh इसुक पग धाव | घुंघुरूका गाते आधेक बजाव ॥ 
| हो अनुराग रागनी गावें । बाज अद्भुत अधिक बर्जाव ॥ 
_ दोहा-कहाँ बुद्धि जो कहिसकूं: रासकाळीको साज ॥ 
ASA लीला है रही, वणत आवे छाज ॥ | 

` ` अखण्ड धामलीला अमूर, नित बृन्दावन रास। 

` तिति बिहार जह होत है, चरणदासको बास । 

_ गारेसित नाहि गाय सुके, नहीं शारदा बाम ॥ 

... : चरणदास कईं बुद्धि हे, बरणि सकेनिजधाम॥ ` | 

= 7 केष्णकुवर सुन छाल ॥ 
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बाणी आप बनायके, abel RATEN . ||, | 
An हिरदय में आयके, तुमही कियो रकार . |. | 


Ze नुषुर बाजें । नख झिललों आभूषण सें / ||: | 
/ ॥ ओर ससी बिखरी बन माही सो काहू विधि गिनी न जाही ॥ |. | 


- नीळ बसन बहु भामिनी, सबको रूप अपार ॥ | a 


नित उठि कर तू पाठ यह, चरणदास कहि भास ॥ 
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अभरलोकवणन | 


जो कछु कहो सो तुम कहो, मेरे मुखसों भास ॥ || 


आदि पुरुष परमातमा, JAR नवाऊं माथ ॥ 
चरणन पास निवास दे, कीजे मोहि सनाथ ॥ 
तुम्हरी भाक्ती न Slee, तन मन RRA जाव ॥ 
तुम साहिब में दास हूँ, भरो बनो हे दाव ॥ 
गुरु शुकदेव HU करी, सूरुख भयो प्रवीन!॥ 

मम मस्तकपर कर परचो, जानि निपट आधीन ॥ 
कोटि नामको फल Se, तिरबेणी असनान ॥ 

शोभा गावे झोककी, TVS होय सुजान ॥ 

पढ़ें सुनें जो ग्रीतिसों, पावें भक्ति इलास॥ 


प्रेम बढे अघ सब हरे, कलह कल्पना जाय ॥ 

पाठ कर यां डाकका, प्यान करत दरशाय॥ 
इति शीअमरलेक अखण्डधामलीलावर्णन श्रीस्वाभि- 

चरणदासंजीकत सम्पूर्ण। 
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अथ चम्रजहाज ANER: | 
श्रीएुरुचेलासम्वाद्‌ | 
: : Wey बचब | | 
दोहा-ठाढो हे कर जोरिके, अरज करे चरणदास ॥ | 
Ret श्रीशुकदेव श्री, कछ पूछनकी आस ॥ | 
2 शुरू बचन | 
पूछो मनको खोळ करि, AAAs सन्देह ॥ 
` अरु तुम्हरे हिर्दय विषे, सदा हमारों गेह ॥ 
शेष्य वचन | 
OR चरणन दास हो, तुम तो परम दयाळ ॥ 
एकन पंग पनही नहीं, एक चढें सुखपाल ॥ 
यही जु मोहि एक युक्ति को जाहि ॥ 
: 1 ˆ एक नरकको जाय कार, मार यमोंकी खाहि ॥ 
` `| . एक दुखी इक आति gel, एक भूप इक रंक ॥ 
| ` ` एकनको विद्या पढे नहि अक॥ | 
| ` एकनकोमेवा मिले; एकन चनेभी नाहि ॥ - 
||. . यदी मीहि समझाइये, मनका घोसा जाइ ॥ .. A 
. “है कार निस्संदेह मे, चरण रहों लपटाइ ॥ | 
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प्बंजहान। ` | RA ; n 


| | . ` RIAL = 
| जिन जेसी करणी करी, तेसेही फळ पाय ॥ . 
" भुगतत हैं वे जगतमें, ताको बदला आय ॥ . 
$ RET बेचव || ee 
| तुम कही सो हृदय घरी व्यास पुत्र झुकदेव ॥ 
| सुगति कुगति करणीनको, भिन्न भिन्न कहु भेव ॥ . 
शुरु वचन । | 
| अब में वर्णेन करत हों; ऐ शिष्य घमेजहाज ॥ 
तामें बेठे बिधि सहित, रहनी गइनी साज ॥ | 
कोइ करणी ना करे, बहुत करे बकवाद ॥ 
रीता जानो तासुकों, छूटे ना जग व्याध ॥ : 
कथनी के पूजी नहीं, करणी हे ततसार ॥ | 
तामें छाभहि छाभ हे, बदला दे कतोर ॥ | 
सूरात कीन्ही साधुकी, तन मन लागी आग ॥ 
बिन करणी केसे बुझे, हरिसों नाही लाग ॥ 
.कथनी WA Vl भये, कहे दूर की बात ॥ 
अन्तरमें करणी नहीं, मनही Alle रजातत ॥ 
` दुंभी उनको जानिये, जगमें सिद्ध दिखात ॥ 
तन मन बचन न साथिया, तिहुँ विधि रोपी घात ॥ 
तन मन साघें साधु सो, बचन साधि जो लेय ॥ 
उज्ज्वल क्तता प चितदेय॥ ` | 
तनसा करणीही करे, मनसां निश्चय लाय ॥ . | 
बचन सु ऐसा बोलिये, जो सबकोहि सुहाय ॥ | 


E | करणी थायी सब वाते । जैसे बिन नंदी राते॥ | | 
| ताते साही करो ठम करी । बिन बोये नाहे उपने रणी ॥ | 
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SNORT ` `. 


) Oi नोने तेसा ` Sha ।:जानत ज्ञानी पण्डित गुनिये॥ | 
y gma सोइ पावे । अर मेवा बोवै सोइ खाबे॥ || | 

|| पिछड़ी करणी अबके पावे । ताहीको नर करम बतावे ॥ 
|| होनहार अरू भागं वही हे । ques सोइ बडो कही है ॥ 
| खोटी करणीसे दुख भारी । होवे रंक पुरुष अरु नारी ॥ 
| कहें शुकदेव सांच यह जानो । चरणदास ले मनमें आनो ॥ 


| दोहा कोई कोटी कोइ आंधरा, कोइ रोगी निर्धन्न ॥ 

|. अंगहीन मांगत फिरे, कोई भूखा बिन अज्ञ ॥ 
| ` बिना बुद्धि कोइ वावरे, कोइ छोटे तन हान ॥ 

उ | ` को BA अति दुखी, जीवे ना सन्तान ॥ 
| 


nan rr ee z : = ee == 
Can टर्म? = - K 7 m 


o कोइ जगत आधीन है, कोई बिना प्रतीति ॥ 
ae सब वस्तूहीन है, यह पापोंकी रीति Ut 
` जन्म मरण बहु भांतिके, नाना भवन निवास ॥ ` 
.. क्रणीहीसे होत हे, उंच नीच घर बास ॥ 
पशुपक्षी अरु चर अचर, सोभी छूटे नाहि ॥ 
|` कमाहाकी areal, भुगते जगके माहि ॥ a 
|| भाति भौतिके कष्ट घनेही। पावत हैं वे कमे सनेही। || | 
| इनहीं| ऑसिनसो तुम देखो । अपने मनमें करि करि ठेखो॥ | ' 
| तन छूटे नरके जावे हें । नाना बिधिके ञास सहे हैं ॥ | . 
नरकनकी गाते परघट जानो। झाख्नमाहि सब कियो बलानो॥ ||. 
रू इक नरक जगतंके माही । कोतंवाळ दाक्मिके ठाहीं॥ | 
'सोटे कमेनसं हाँ जावे । जास सहे बहुते बिललावे॥ |. 
भकम्मी जो निकसे आगे। उठि हाकिम चरणनसे लागे ॥ |. 
कह शुकदे साच. हे. करणी | सुज रणजीत करे सो भरणी (||. 
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` घर्मजहाज । ee 


दोहा-झुभकरणी पिछली करी, उज्ज्वळ पाई देह ॥ 
| शोभा जिनकी भागकी, चरणदास सुनि लह ॥ | 
| तनसो सुखी ओर धनधारी । सुत नाती सुन्दर संसारी ॥ | 
|| नाना विधिके भोग करत हें । अरु बहुतनके दुःख हरत हैं ॥ |. 
| जज महल महा सुखदाई | जहाँ बिराजत ` AIS ॥ | व 
| तीनों ऋतुमें वे सुख पारवे) ee लोग टहलमें आवें ॥ | ` 
| पिछली करणी करम जु लाये । सुख पाये॥ |. 
काहू मिली तुरंग - सवारी । काहु पालकी झालर दारी ॥ | a 
lag गन पाये AG! । ठाखो पुरुष रहत हैं चेरे॥. | 
| 5% FE > 


ba 


Aaea T । चरणदास ठखु अपने नेना ॥ |. | 
| दोहा-छाखों पगसों SRR रसेंजीवकाआस॥ | | 
श्वर तिनके See, वे हैं चरणहि दास ॥ | 


| इश्वर पदवी ताप का पह पह 
| सनिके शुभ करमनको की टेके सभी त रीजो॥ | ` 


। कहे ` चढे NR रथमाही। arent तासुकी छाही ॥ | 
| कोइ किरोड पति लाखनवारा। काइ. इजारनको ..व्यवहारा ॥ l 
कोई थोडेमें सुख पावे । हे कर सुखी बहुत हरषावे ॥ ||: 


| शुकदेव कहि यों आस हरियो । चरणदास शुभ करणी करियो। | 
|. . दोहा-देव दानव अरू अप्सरा, मानुष यक्षगण a 
होत हे, पाप युण्यका ail 
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र आंखिनसों सब सूझे । बुद्धिमान प्रत्यक्ष जो बुझे॥ | . 


| पिछली जेसी करी कमाई तेसी तेसीही निधि TEN 


| नाही तो हार हे Gur नाही । wee सब उपर छाही ॥ ; = : 
जो जैसी करणी - करि लेवे । हारे तेसाही, बदला. देवे ॥ || | 
. ॥ अपना किया आपही पावे | पराळन्मि वह नाम कहावे॥॥ | 


के ae श्रीरवामिचरणदासकृत । 
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` | घटे बढ़े वह नेकु न क्याही । पावे वही ज॒ करणी ज्योंडी ॥ 
) *॥ नारी पुरुष मिठि करि व्यवहारा! करणीसो उपजे संसारा ॥ 
flak a8 खेत किसाना । भांतिभांतिके उपे दाना । 
flamed सांचे माठी । जब फल लागे डाली डाळी ॥ 
' पक्षी अरु मानुष सुख पावे । चरणदास शुकदेव सुनाव 
` || दाहा-माली करणी जो तजे, सींचे मा TAR ॥ 
ः  जबवहबागउदास हो, दिन दिन वाळा नास ॥ 
दया धमे पुण्य दानही, बड करणी इ सांच ॥ 
तीन ठोक चोदह भुवन, माहि न, आवे आंच ॥ 


| 


vo | तीरथ बरत HS जो कीजे । अरू BSA दान a | 
याको भी फल नीको पारवे | चरणदास शुकदेम दिखाई 


`| करणी योग _.महा बंलदाई। ईश्वर पावे E 
fan युक्ति करणीसों wel मन नाति ज्ञान जगावे 
d दोहा-उज्ज्वळ कम्मे सदा किये, अरणे हित भगवान ॥ 

लहे TR सालोक्यही, जन्म मरणकार हान॥ - 
सेवा करी भगवानकी, निकट बिराजे जाय ॥ 
|| - . सामीप युक्ति पाई तिन्ह, eed अधिकाय ॥ 
|| ` ध्यान किया श्रीकृणका, भये जु वाके रूप॥ 
A _ तिनसारूप सुक्ति रही, तन धार आधेक अनूप ॥ 
` | पचो मुद्रा योगबल, दशवे काढे प्रान ॥ 
'. | मिला ज्योतिमें ज्यातिही, यह सायुज्य पिछान ॥ 
` - |. ' सब्हीक्रणी हे बडी, भक्ति सबन शिरमोर | 
o | . नबाहँपकरै हरिहेत करी, राखें अपनी. ठो ॥ | 
HA अजामीलसेभी अधिक, जो कोउ पापी होय ॥ ` :: |: ` 
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|| शुभकरणी करि भाक उपावे। ताते इरिके निकट रहात l 

il 


Soe eT 


gna oan te eo क्क. SEES ENE 
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नाम जपे Ra शुद्धसो, पातकजावे खोय ॥ f 
| महिमा गुरुके घ्यानकी, को कारिसके बखान ॥ 


मेरे मन निश्चय यही, जाय मिले भगवान ॥ .. 

| Das A bavi 

। करणीसोसत्ती भवे, करणासो दातार ॥ 
करणीसों शूरा भवे, गाते स पंथा ॥ 
भाँति २के सुख जहाँ, भोगे भोग अपार ॥ 
धमे पन्थ कोई चले, शादरहि के नर नार॥ 

| चारे समय नितनेम करि, सदा रहे निष्पाप ॥ 


EES See 


| गिना जाय हरिजन विषे, होय नही a ॥ 

| जिन जेसी करणी करी, सो निष्फळ नहिं जाय ॥ 

| जाका बदला होगया, शुकदेवा कहे गाय ॥ a 
| ञाण करणी ब्राह्मण होई । क्षत्री कमेसो क्षत्री सोई ॥ || 


| वैश्य कम्मे सों वैश्य कहावे। शूद्र कमस झट्ट दसाबे॥ || 
|| नहीं तो सबकी देह बराबर । पांचतत्त जेगुणसों कर कर ॥ | 
| कान आंख सुख नासा एकी। शीश हाथ पग काया देखी ॥ 
॥ एक बाट हसबही आवे । एकहि भांति सबे बाने धावे ॥ | 
|| दोहा-जाति वणेअरु आश्रम, करणीसों दाय ॥ . 
॥ चरणदास निश्चय करो, सूरुख बिरछे पाय ॥ | 
` धोबी छपी आदि दे, ये छत्तीसौ पोन ॥. 

क्रणकि सब नाम हे, जैसी करे सो जोन ॥ 


- | कृम्मोईसे जग यह भासे । कम्मोहीसे [फर ` i GRAT | . - 
झि उत्पाते ST कम्मं करावे । होनिह कम्म बरहम i Wee 
(qea समय कमे जिय साथा । बुरे VST ` रागे.गाथा॥ || | 
WR जाय रहे मायामें । माया जाय रगत चरननमें॥ | | 


| कार हर चरनन माही । होय लन eRe ee ॥| | 
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ge, और्वामिदरणदासरत । a 
आ = a 
|| पूजी कर्मे जो माया पासा। फिर उतपातिकी वाको आसा ॥ || 
|| परल्य काल A जबही । उतपति करे जगतकूं तबही ॥ | 
|| चरणदास तुम जाना | कहे शुकदेव साँच करि मानी ॥ | 
` || REAA इनका नाश नहाय ` ` 
|. ` सो में वणन करतहों, बुधि आनसा नोय ॥ | 
a i काळ अकाश जीव अरु माया । पाप पुण्य प्रत्यक्ष बताया।॥॥ 
` || फिर उतपाति इनहीसो होई । जाने पण्डित बिरळा कोई ॥ 
` | क्रा न एको करे पुराना । भूर्य होय सो निश्चय जाना ॥ | 
` फिर परल्यको ठागा रहे। करे समाप्त आपना अहे ॥ | 
| उत्तपति ससय ओर नहि होई । KSA इथ जो उतपाति सोई ॥ | 
ee रहे ज्यांके त्याही । उलटे पलटे नाही. Piel 
| जेसे के तेसे तन घारे। कमै BITE उनके छारे ॥ 
|| कह शुकदेव कम्मेगति भारी । चरणदास कोई छु RE ॥ 
| . ` शिष्य बचन । 
|| दोहा-चरणदास यों कहत हे, सुनो गुरू अकत | 
| wal कारे हो निःकमेही, ताको कहिये भेव ॥ 


; शुरु बचन । 
कदे शुकदेव संदेह Pers ज्योंकी त्यं पूरी सझझाऊँ॥ 
खोटी करणी नरकहिं जावे । पाप क्षीण मृतठोकहि आवि ॥ 
भले कम्मं ` जा स्वगे मँझारा । पुण्य क्षीण मृतठोकहि डारा N 
'ऐसे लोक रोक फिरे .. आे। कमे न छूटे देख सुख पावे ॥ 


० Hadad aden i 4४2 


Uae 


We 


TÀ F सों कहूँ। तो पे दया : करतही रह. |: | 
खोटे कम्मे सो सकळ निवारे। शुभ करणी को नाके घारे ॥ | | 


नाहि रायै । ह्न निष्कम्मे परमपद पावे ॥ | ` 
STALL कमलकी राखे आसा ॥ | MS 


तव e वाडा 
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E पावे निर्वान पद्‌, आवागमन मिटाय ॥ 
जन्म मरण होवै नहीं, फिर २ काळ न खाय ॥ 
शिष्य वचत | र 
जो जो कहि गुरुदेवजी, सूझ परी प्रत्यक्ष ॥ 
चरणदास को दीजिये, साधु होनका लक्ष ॥ ` 

O RT 
वही UIA जानिये, निरवारे सब कम्म ॥ . ` 
| तन मन वचन साथे रहे, पाले अपना धम्मे ॥ 
URS साधे वचनको, दूजे साथे देह ॥ - 
तीजे मनको साविये, गुरुसों राखे नेह ॥ 
| Rie उपदेशको, राखे अपनो चित्त ॥ 
ताको मनन सदा करे, भूले ना नित वृत्त ॥ 

शिष्य वचन | दद 
जोजो कही सो जानिया, एडो ओशुकदेव॥ | 
साधन तन मन बचनको, सबही कहिये भेव ॥ . 
शुरु वचन | EES 
शिष्य सो तोसे कहतहों, नीकें सुन दे कान ॥ | 
ज्योज्यो कम बचे दशो, ताकी कर पाहिचान ॥ 
वचनके चार दोष । | 


अथम बचनके चार सुनाउं। तेरे चितमें नीके en] | 


|| एक यही. जो हठ न बोठे.। साँच कहे तब हिरदय तोरे |. — 
- .॥ बैठ , कहनको पातक भारी। जो जप करे सु देह उनारी ॥ | | 


जप लागत नाही । सिद्ध होय नाहि निष्फळ जाही ॥ । 
अरु PA नहिं परतातें।झुंठेकी- खोटी. सब रते ॥ | 
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. ३२ ` ` र्वामेचरणदासकृत। . | 


) | || दूजे निन्दा नाही करिये। परके ओड॒ण चित्त न्‌ धारिये॥ | | 
What भारी है पापा यासां. भी निष्फळ है जाप ॥ |. 
कडुआ बचन न भाखे । सब जीवनसों हितही राखे । || 
|. खोटा बचन -मंहा दुखदाई। जो साधे सो. आति बळ्दाई ॥ | 
|| खोटा बचन _ तपस्या खोवे। नरक माहि ठेजाय समोवि॥॥ | 
|| मीठे बचन. बोले सुख दीजे । उनके मनका शोक RT| ` 
| कह झुकदेवा चोथा सुनिये । चरणदास छे मनमें थु | 
| दोहा चोथे मोन गहे रहे, लक्षण अधिक अमोल ॥ 
कमे लगे जग AAA, हार ATA खोल ॥ 
शरारक तान दाष | 


` || तनसों तीति. कम्भे जो छागे । सों में कहु तुम्हारे आगे ॥ 
` ॥ चोरी जारी अरु हिंसा हे । इन पापनसों भारी भय हे | 
 |कमे छुटे जाकी विधि गाउं । भिन्न भिन्न तोको समझाऊे | | 
_ `| तनसों चोरी कब न कीजे । काइकी नाई. बस्तु aN ` 
` :|| चोरी त्यागे सो सतवादी । तापर dh राम अनादी ॥ | 
= |जारके कमे ऐसे मानो,।'परंतिरियाको माता जानी ॥ | | 
' - |तीनी हिंसा त्यागहि कीने Lear राखि जीवन सुख E 
o | दया. बराबर तप नाहि कोई | आतमं पूजा तासों होई ॥ | | 
छुटनका भारी गेला । ज्यों साबुन उजला पट मेळा ॥ | | 
o कहे तनके कहे: । तीनि करम अब मनके रहे ॥ | ¦ 

गी rae तीन दोष। ` . ot 

` दोहा कहो जु मनके तीनि अब, झीनी जिनकी बात ॥ 
॥ गुरू दिखाये दीखई, अरु बिधि नाहि दिखात ॥ 

-- - खादी चितवन बेरंही, अरु ताजा अभिमान ॥ 

` ` ` इनंसों कंम लगे पने, मेटे सन्त सुजान ॥ 
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aa 


. Hel योकरयोंकर को 


अ बपंजहाज । ३३ 
(तपने खोले RES । जासो. कहिये सो समझाड ॥ || | 
i a p फलबारीकी ॥ o 
माशा । हाथ न आते उपजे |... 
AR वाको मारो । कबहुँ. चिमे फांसी शो l Tes 
AR द्रव्य चुरा । वाको घन अपने पर टाई ॥ | ` 
चितवे ठगई॑ करों । माळ बिराना छलकरि झों॥ || | 
भांति चितवानें उपनावे। बरे मनोरथ कर्म गाे॥ || | 
याका करे उपाऊ। र य जो साधू कमे छुयऊ॥ | 
RR तो हरि गुरु चरना । ब्रह्मविचार सदाही करना ॥ | | 
दा चितवेनि चितवे नाही । सदा रहे थिरताके माही ॥ | 
हि. इदेव सो हिरदे रहे। इत उत्को चित नाही बहे॥ | 
दोझ्-इजा कमे जु बेर हे, महा पापकी पट ॥ || 
सदा [इया जलता रहे, करे सोरी खोट ॥ be: 
| । आवम्‌ आशण आरी । तन छूटे जा नरक eR 
| बरा योद Ce भन्‌. माही । हरिसों हेत लगन दे नाहों॥ || #. 
तात बेर भाव. नदि काजे । याको कम्म लगन न दजे ॥ || 
ऊरु ताजा जाना अभिमाना | गुरू कृपासो. ताको जाना॥॥ | 
इई हु ह हूं करता रहे! नाची हाय तो अन्तर दहे॥॥ | 
Fag पूछे मनके ART A समान कोउ उचा ant 
कर रेया । मो विदुकारज कडून सारया ॥ | | 
अप्नेको चतुरा. बहु जाने। ओर सबनको मूरख माने॥ | ` 


(| 


2) 
go 


2 


न 
-1 
ad 


aa aa 


M 


wap 


a, E- 


| ; | आभिमानी प Ral सन i ठावे l aa g किरिया बिसरावे ij | z = ee 


ee गये भरा खोटी बति . घारे । अपने मनमें कबह eR ड 
|| शुकदेव कहे वाहि पापी जानो । नरक जायंगा निश्चय जानो | | 
. | रणजित सुच आभिमान न N कमै बंचाय परमं सुखं डीजे ॥ | 
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ae श्रीर्वामिचरणदासजीकत | _ 


है ` 1 dager घनी age भवे, geal विद्या पाय 
_ १ | . उनको नाने तनकही, आपनको अधिकाय ॥ 


Jafe दष्टान्त। 


. (Rm दृष्टान्त सुनाठ । कथा पुराना काहे WSS | 
a a _ इकस्वामी पूरा । ज्ञान ध्यानम TTT ||, 
` || लक्षण सभी इते वा माही । आठपहर हरिडीकी घाई ॥ | 


` 


aR शिष्य आन इक भयो । वहि उपदेश जु नीको दयो ॥ | 


ae : A X { परीति A कुछ 1g T ii j- 

o किमया निकट जो राखा | प्रीति करी अरु सबकुछ भाखा ॥ | 

` ||किरि रामतकी आज्ञा नही | उनंड कारि किरपा तब दोन्ह ॥ | 
` |च एक नगर . अस्थाना । हॉक aT सिथ बड सा 

॥ | 

J 


|| . dane पर बेठा रहे , तकिया बडा गाय ॥ 


` बहुत रहे आज्ञा विषे, शिरपर चवर ढुराय ॥ 


DNS NEE Ban had ET eNO LD IE PEE POE VELIE A WIRE Pe SE 


| देखि गुरू मन हाँसी ठानी। बाको जाना बहु अभिमानी ॥ 
a Baal कहि कार बहु झिरकारा। कहा कि तू अभिमानी भारा॥ 
| नीकि बुद्धि तेरी गइ खोड । वसी मत्सरता घरमे सोई ॥ 


| yo 
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AU सब उपदेश बिसारा। जग मोहनका मनमें धारा ॥ 


| दशबीसनको शिष्य कारे YS गद्दी उपर AS बहु Fer ॥ 
| शिष्यने कहा ओर क्‍या कीया | वही किया आज्ञा तुम दीया ॥ 
तुमनही सतसंग बताई। कीजो दीजो बित मन लाई ॥ 


शिष्य सखा कारे संगत बढाई । मेरी तुम्हरी भई बडाई ॥ 


| देखि st get आई। हमरी देखी बहु अधिकाई ॥ 


फिरि इसि गुरु काडे तू अज्ञानी । में कहि संगति ते नहि जानी ॥ 


X ¢ 


में कहि भक्तनका सग कानो । सत पुरुपनके चरण गहीजो ॥ 
दिन दिनज्ञान होय सरसाई। हार Tee हे प्रीति सवाई ॥ 
| तेरा तो गति और भई। महा अविद्यामे मति ठई॥ 


दोझ-झरना मूंदे ज्ञानके, छाय रहा अज्ञान ॥ 

राम रुठाव नहीँ किया, भई मुक्तिकी हान ॥ 

कहा बात पूजी कहा, इतनेमें गयो भूलि ॥ 

मति ओछी घट AAT, तापर बैठा HS | 

` सिद्ध प्राप्त विभवमें, देह विसर्जन होय॥ `` 

वह भी जो गुरुको तजे, जाय नरकको सोय ॥ | 
कहता ना किया च योग॥ `` , 
नातो गी ATA, ले बैठ तू भोग ॥ . 
'रजगुणतमगुणलेलियां, तजा TAIT अङ्ग ॥ 


` ` . _ भाक भावको छोडि के, करी दम्भकी हाट ॥ ` 


>. 


jar तनि दिया, लई नरकी नाट ॥ | 
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AR गुरुको दइ पीठही, कार विषयिन को सङ्ग ॥ _. | 


` Bes 4 पे 
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ge बातनसो क्या सरे, बहुत भया बिख्यात ॥ 
o तुमसे अधिकी मूढ नर, जगके घने दिखात 
` -इकम बडा माया बडी, नामी बडे लु TU 
` नरनारीनहृटहंछमें, सुन्दर आधिक AAT ॥ 
 स॒न्तनकी गाति ओर हे, इरि गुरुसों ये | 
ee Aa जन्म मरण के ढु 
os st mee परी अविद्या छाइ ॥ 
ARR BMA यमदण्डही, hal a 
RRR af । सत पुरुषनका सडत 
: संग माही । ध्यान भजन जह छूटे नादी 
"हे परिपक्क जहाँ मन... रहो । गुरु मत दथा दनिता 3 
| सहज सहज उपदेश छगाओ | भरेको हरे बाट बनावों॥ 
तारन तरन बहुत जन भये । क्षमा दानता घारे ग 


Í 


3 ` हूंसों गुरु रमते भये, शिष्याहे 
` कहा तेर तन विषे, इनो बडो विकार | 
`ता पाछे कछ दिननमें, देही भयो (विकार ॥ 
` कट न आवे तासुक, हांक सब नर A ॥ 
कश भयो अर्टगको, रहो न. काहू. योग ॥ 
रवाको भयो, निरा शोगही AT 
ATH नरके गयो, फिर चोसरी माहि। . | 


` `] मनही aat कहे बिचारे | बहुत g डारे॥ | 
`. `| दोदा-बरस दिना जब बीति gat देहडारश `| | 
` „| ` सरिताहके पारदी, अधिकी जहां उजारि ॥ 
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|  नोशरसों अभिमान कर, ताकी गति Aa जो गुरुसों अभिमान कर, ताकी गति हो नाहि ॥ | | 


` कहे गुरू शुकदेवजी, चरणदास Waa li 
मनसा ताने अभिमानको, Teal रहिये दीन ॥ 
मान न काहूसों करे, सबहीसों आधीन ॥ | 
सुभिरतं,इरिकी भक्तिमें, जगत काजसों हीन ॥ 

अगमचेती LAT | 
ITA को जानिये, FT पापकी खानि ॥ | 
-तनमन बचन VG, यही जुअधिकि सयानि र ` 
कहूँ एक इष्टान्तद्दी, सो परमारथ भेश॥ 
सुनि wa Re छागे उपदेश 
नगर एक हे अति सभग, बसें लोग एख मान॥ | 
नर नारी सुन्दर सबे, अरू घनवन्ते जान॥ | 
नया करें जई भूपही, बरष दिनाके माहि ॥ 

| संबत बीते तासुको, फिर वे राखें नाहि ॥ त 

Tame डार दें नहीं पारा । जहां भयानक अधिक उजारा॥ 
पशु आदि ताको भसि जावें । स्वपनासा देखें बिनशावें द 


`. ,| नया भूप कारे आज्ञा माने | ताको अपना ईश्वर जाने ॥ || ` | 


& हुकुम माहा कर aR ।वाको बचन न कबई मोरें॥ || . 


| | छत्तरधारी हाही डारें। जो में आगे कही उजारें.॥ |. 4 


da तोकडे ऐसे निष्फल गये ॥ |: | 
.॥ राजा नया ओर इक किया । सो वह समझ चेता झियां॥| 
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` || दाशि उठाय ऊंचि जो कान्ह । कामदारको आज्ञा दैन्ही ॥ ||` | 
बन कासे आज्ञा दइ एता। फिरवा पांचकाशमें जत ॥ | | 


३८ भीस्वामिचरणदासजछित । 


याके कळू उपाय बिचारों। तासेती यह जन्म न हारों ॥ | 


एक दिना. उन यही बिचारा। देखन गयो नद्कि पारा ॥ 


खड़ा जु होय देखि मन आई । नीकी ठोर बनाऊं झ्याई ॥ 


GR इक कोट बनाओ | तामें सुन्दर बाग रचाओ ॥ 


Yat -इमेळी ताके माही । जैसी भ्रूपनहुँके नाइ ॥ 


गिलम बिछोने परदे ...छावो । अरु तय्यारी सबै करावी ॥ 
होयचुके जब मोहिं सुनावो। बहुत इनाम आथिक तुम पाव 
दोहा-वेसहि बनने ठगी, जेसी आज्ञा दीन ॥ 
॥ ` बनते बनते बनचुकी, छुन्द्र आविकं नवीन ॥ 
फिरि राजाको आनि छुनाया | राजा सुनि बते. सुख पाया ॥ 
अच्छी. चीज वहा पहुँचाई | हां जो रही. न GUA: SAE: Il 
कहा [र्क एकं दिना हा जाना। क्षण क्षण होय अवाधिकी हाना॥ 
पांचक गाँव कोटके साथा। किये दिये लिखि अपने हाथा ॥ 
अपना एक .हितू मन भाई | भरी कचहरा छिया बुलाई ॥ 
| 


- . ॥ कारे इनाम ताको वह दिया । वाका देखा सांचा Ra 


A 


ओर कही जो राजा होवे । वाहि तलाक याहि जो खोबे ॥ 


अपना कारज-करिचुके, झां हां एकहि होय ॥ 


Im PublicDom 


जहाँ भूप जाजा करि मरते तिनके हाड वहाँही गिरते ॥. 


eee 
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a i 
AT आठ. महीने बीते । करणी कारे भये मनके चीते॥ | | 
a दोहा-हे निश्चित आनंद भये, चिन्ता भय नहिं कोय ॥ 


सुहीमे वह वष बिताया । अवाधे बीतिफिरिवहदिनआया ॥ ||: 
| सब उमराव जुधारेकर, आये. । नया भूप करनेको ठाये॥ |. | 
याहि सिहासनसों दियो डारी | कहा क तुम्हरी बीती बारी ॥ | ; 4 


qe 
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राजा यामें जीव हे, शुभ करणो परमान || | 

नाहिं तो चोरासी जड़ल हे । भांति भांतिका जितही भय हे॥ ४“ 

| पृश पशूको जित भास जावे | नित भयमानि नहीं सुख पावे ॥ || 

|| बहु दुख पावै खोटी करनी । जेसी करनी तैसी भरनी ॥ || 

| शुभ करणीको जो नर धावे | बहुतभाँति सुख सुरपुर जावे ॥ | 
aay उमरि अपनी किया, अपना पूरण काम ॥ . 

एसेह शुभ कम्मे सों, TAS पावो धाम ॥ 

| दूसरी कथा । ||| 

अरू इक कथा कहो अतिर्नाकी। जा सुनि जाय अविद्या जीकी ॥ || 


|| इक राजा था बहु परवाना । सा वह पुत्र बिना था दीना ॥ 


|| एक समय वाहि रोग जो आया। पुत्र विना बहुते कल्पाया ॥' 
| कोन काज अब ह्यांको कार हे । जो मेरी देही यह मार हे ॥ 


. | रामत करत सिद्ध इक आया । राजाने संब वाहि सुनाया ॥ | 
+ | सिध कहि बाळक गोद घलावो। बेटाकार तिहि राज बिठावो॥ | 
| | राजा कही जो ध्यान लगावो। राज भागमें ताहि बतावो॥ |. 
` || फिरउन कही लुखोली दिखाऊं। साहुकारको पुत्र बनाऊं ॥ | 
` . | वाके भाग्य लिखी यह राजा। ताको सुतकरि कीजे काजा ॥ | | 
` || फोर उन वाको गोद लीन्हा. ह्वांको राज काज सब दीन्हा ॥ | | 
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ऐसे कहकर गाहि ठे चाले | पार नदीके जंगल घाले ॥ E 
शुभकरणीको करि वह राजा । अपने महठन जाय बिराजा ॥ || | 
इतसे भी उत सुख बहुभारी ना कोइ बेरी ना जंजारी ॥ | | 
अपनी करणीसे सुख पावे । रहे अशोक न चिन्ता आवे ॥ || 
कहि शुकदेव चरणहों दासा । शुभ करणी कारी पाया वासा 
दोहा-ऐसे माजुष देहको, जानहु नगर समान.॥ 


E Reese tS PNET Sie > 
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` || कोइक दिनमें उन तन त्यागा । पुत्र राज्य करने तब ठागा ॥ ॥ | a 
॥ राज्य पितासों नीका कीन्हा.। प्रजा आदिको सबछुख दीन्हा॥ | | 
`` || दोहाऽराज करत बषें भई, सुख ठे अरु सुख दीन ॥ | a 
वाके नग्गरके विषय, द्रव्य बिना नहि हान ॥ | 
|एक दिना ऐसे भयो काजा।.सोवत चोंकि उठा वह राजा ॥ | | 
. भोर भये सब फोन बुलाई । हारिकी आज्ञा सो ससुझाई ॥ | | 
' ` कहा जहांतक परजाः मेरी। ताको लूटो जाय सबेरी ॥ || | 
' प] आज्ञा छे सब फोज पधारी | परजा लूरी मीके सारी ॥ | ' 
` . ५ दूजे फिर कहि हाँ तुम जावो । निनदं लूटा भवन जावो ॥ || | 
` | घर प्रजाके सभी जलाये। मीच Sal बहु इख पाथे॥ | 
Walt बचन भूप यों wel | कहा फोजसों खोज भ राखो॥ | 
- ||ब॒डों बडो पर स्तर मेलो । छडके बाळे alee पेछो ॥ | 
` ` || यह सुनि सकल प्रजा यिरआई। राजापास पुकार सुनाई ॥ | 
- ` | बहुतक राजा भये अनूठा | अपनी प्रजा कोइ नई छूटा 
` | दोहा-पहिळे सबको छुख दिया, अब भे तुम दुखदाय | 
' | कारण यह काहि दीजिये, सबको समुझाय ॥ 
. यह कहि साहूकारने, जो था याका बाप ॥ 
` | कुयश चला संसारमें, बहुत लंगाये पाप ॥ 
. | ` साहुकार पाण्डित घने. ओर बडेही छोग ॥ ः 
||. ` कोल्हूकी हानि कतलकी, बहुतक माना शोग ॥ | 
] आये हैं फरयाद को, सुने बिगडते काज ॥ | 
|| ` सकळ प्रजाको मारिके, किसका कारिहो राज ॥ 
| सकट प्रजा तुव शरण है, बकासे देउ महराज ॥ 
अपनी अपनी भूमिमें, फोर असें सब साज ॥ 
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| याता | : 
` 1] ग़जा कही सो में नाई जानू । अपने मुखसे कहा लाई de 
| कहा पुरुष सो इक तुम आनो | जिनका कहा सांच तुम मानो ॥ 23 
|| यह सुने ज्वाब सवाळहि वारे । आकरि बेठे सबन मॅझारे | 
॥ सो इक नर बहुते इतबारी। जिनकी सासे हुती बहुभारी ॥ | 
तिनको ळे राजाके. पासा । खडे किये सब चरणन दासा॥ | | 
राजा उठि उनहाके . माहीं। मिडि बेठो पुनि वाही ठाही ॥ 
| | राजा कही जुइरिकी वोरें। ध्यान छगायो मनको मोरे ॥ || 
घडी चार जब आ लगाया। नभसे शब्द यही जो आया ॥. 
दोहा-अल भूप तें क्यों करी, g कीजे जेछ॥ ` 
` बड कतलही कीणिये, छोटे कोल्हूपेळ ॥ - | 
तीनहि बार छगाया ध्यानी । बारम्बार यही भइ . बानी ॥ 
भूप कही कया दोष हमारा । कोपित भयो जो सिरजनहारा ॥ 
अब तुम परजासों कहि देवो कृतल पेना कोल्ड लेओ॥ | 
आये नर कहि सबमें खोली । सुनि पाजा ऐसे उठि बोढी॥॥ | 
|| आपसमे सब कहने लागे। हम हैं सुरख बडे अभागे॥|| | 
| क शुभकम कब नहीं कीचें। तिथि We केहु दान न दीन्हं॥ | 
|| कथा कीतनमें नाहे गये। कुटुंब जालमे पागे रहे॥॥ | 
|| इरका भक्ति नहीं चित छाई । तातंअब होती सुकताई॥ | 
|| दोहा-हरीही को बिसराहया, पूत महलुके काज ॥ | 
` नाम रहेगा जगतमें, सोभीरहानआज। | | 
चले नरकको निश्चय जेहें। मार यमोकी. तीक्षण Bel 


| कापत दे सब देह इमारी।आपसमें भाषे नर नारा॥ | | 


SESE AEN 
sie 


ˆ | से हीसब रो रो बाठें। व्याकुळ भये घरणिमें डोढें ॥ | | 


o | एक ठवहे. मता उपाया। सो राजाको जाय सुनाया ॥ | 
_ ||करजोरे सुल तण RAR । नलशिल तनमन दीन लुकीन्हे ॥ || 
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इक UA लु हमें बचाओ । अपने RR अज सुनाओ॥ || 
` | जामें जप तप परम बढावे । बोलें सांच झूठ RRR ॥ || 
Tat जारी हिँसा त्यागे । रातिंदिना इरिही सो छागे॥॥ | 
दोहा-नित प्रति उठिशुभकम We, we घाममें बास ॥ || «| 
काम क्रोध बिसरांय करि, होय चरणहों दास ॥ 


= | अब तुम हमें बोगि बकसावो । मास पष्टकी छूट दिला 
oe हम.रय्यत हैं. सभी तुम्हारी | एकबार करो अरब इम 


` `| अरज करत कापेतन सारा । तेजवत. हे वह दरब 


aR अकेला ध्यान घरूदी। तुंम्हरे कारण अश्म करू 


|| ओर कही तुम्हें बोझ हमारा । राजा सुनि उनआर निह 
कही कि में अब केसे कहूं। आठेपहर_ डरताई 


ia, iat Bi 


॥ पे. तुम दोसे दया उपजाई । मेरे भी मन ऐसी आ 


. ` ||दिनेयों बीता निशि जब आई । भूप ध्यान करि अरज सुनाई ॥ | 


दोहा-अरज करी उन दीन है, बार बार यह ANG ॥ 
` या परजाको मासषट, क्षमा हा कार राख ॥ 
.. जो जो इनके मन विषे, सो सो करें उपाय ॥ 
-॥ . छठे मासके उपरे, एक द्योस नहि जाय ॥ 
. BQ भ्रूषकी दीनता, पिछिले दानदयाठ ॥ 
` नभसे बाणी यह भड, वही समयं ततकाळ ॥ 
॥ यह परना तुव कारणे, बकसी हे षट मास ॥ 
| ऊपर जा दिन एक जब, काजा इनका नास ॥ क 
द भड भूपकी जबही | सोयो yer निडर ह्वै तब ॥॥ 


| भोर. भये बाहरको आया। सकल प्रजाको निकट बुलाया ॥ |. . 


[RUR पटही मास बचाया । अपने मनका करिल्यो AA || 
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- | उन मदुषनकी यह गाते भई । जगकी चाछ डारि सब दई ॥ || 
.. ॥ छोड़ चाव त्योहार न कोई । ब्याह सगाई पुत्र न ee 
` || काम कोष नाहि उपजे मोहा । लोभ मान नाहि प्रीति न A hE. 


TTT TT FETE OPE SIE FO PES TNS 


pie .. . 
कह सिरकी केह छप्पर डारा । पक्का मंदिर नाहि बिचारा ॥ | 
चोरी जारी सबै बिसारी। ठाठे भये सभी ब्योहारी॥ | 


अर्साइनकीसी सब बृति धारी | बाळक युवा ओर सब नारी ॥ | | 


रहे नहीं वै खोटे मनकें। भये तपरवीसे सब बनके ॥ | | 
दोहा-गडा हुआ जो द्रव्यं था, करी न ताकी आंट ॥ Be 
राखि लिया पटमासको, अरु सब दीन्हा बांट ॥ |: 
जिनके था घन तिन अस कीन्हा । जिनपे ना था तिनका दीन्हा ॥ | 
आपसमें कहे धन कह करि हैं। छठे महीना पाछे मरि हें ॥ | | 
ही Ta उपजा बेरागा। सबही इन्द्रिका रस त्यागा ॥ ||. 
फीके छगे भोग सब्‌ जगके। सहज छूटिगये काम जो अघके ॥ || ` 
सबकी दशा एक जो Wel मोत जानि कार चिन्ता ई ॥ | 
दिन दिन gis . होते जावें । हारिका जप ध्यान SAT ॥ | | 
| एक एक दिन छागे प्यारा । भजन करें जगि न्यारा न्यारा ॥ | 
| जिद अरु बाद न कोऊ ठानें। इकइक घरी अमोलक जाने ॥ | | 
|| कहे कि खोवें तो कित पावे । कथा कीतेनसों चित खें ॥ | 
|| कथा कीर्तन जितं तित होई । साधु समागम ह्वेगये सोई ॥ | 
|| घर घर शुभ कर्मन व्योहारा । धमे पकाडे अधरम सबडारा ॥ | | 
ज्यों ज्यों दिवस अवाधिके आवि । घने. घने शुभ कमे कमावे॥ | | 
दोहा-जाको होगे मोत्‌ भय, जगमें रगे न चित्त ॥ i 
झुके रामकी ओरही, बहुत लगावे हित्त ॥ 


USL ace 
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ऐसे रहि शुभ कम्मे जु करं। सदा मोतस डरते 
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.. | सहनसहन फिरिवह दिन आया। डरे नहीं झुभ कमे कमाया॥ |. | 
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d ee RA मार नरक भय नाहे | | 
|| राजा ih वह दिन आया । अपना सेवक तुरत पठाया | | 
|| कही कि फोज सने बनि आवे । कतल करन परजाको घाव ॥ 
4 a ठादी क । आज्ञा ओर दृष्टि जो a | हः | 
- `| राजाके ऐसे आई । उन सब पुरुषन ves | 
"|| सांचे संबहीके इतबारी। फेर बुठांवो अबकी बारी॥ | 
«| यही शोचि फिरि शी उठाया। आज्ञाकारी निकः ger ॥ | 
हे > 4 दोहा-कामदारसो यों कही, a सो स बुलाय्‌ 
` o RARR प्रथम, हरिसों प्यान छगाय ॥ 
Al फिर उनहींको लियो gee । मिंलि बेठा सबका सुखदाई ॥ || 
oe कदीकि सवमिठि सुरति उठावो । राम ओरको ध्यान ल्गाबो ॥ | 
| ञाज्ञा हो सोई तुम मानो । मेरा दोष कळू मत जाने ॥ || 
| झोको आज्ञा होय सो करिशों। अपने हिथे नेक नहि परिदों ॥ 
_ | राजा कहि फिर घ्यान लगाया। ऐसा शब्द AT आया॥ | 
apr अब बकृति दिया हे सकर प्रजाको शु हिया ६ | 
`.) जिन करमोंसे कोप भया था। तिनके कारण खङ्ग लिया था । | _ 
a ` प्रजां सो बाते डारी । करि सुकमे हरिभक्ति सँभारी ॥ || 
| दोहा ताते आज्ञा यो दई, रचो Get घर बार ॥ | 
|  शुभकम्मनको कीजिये, खोटे कम्मं निवार ॥ ह 
` `] राजा कही खोलि इग दीजे आज्ञा भई सोह अब कीजे ॥ | | 
TRE T क जोरे भाखे । बकसे > s 7 i a 
जो सोइ अब कर। वचन तुम्हारे हिरद्य वे । | 
|| एकी यही तुम कीजो रामनामको _ संगी ढीजो॥ | | 
| गुरुका च्यान घरो मनमा । बिपति जासुसो आवत नाही ॥ | | 
|| अपनी निया. त्रियाके जानो । परतिरियाको माता मानो | | 
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| परधनको पाइन सम देखो । शुभकमेनको करो Aaa ॥ | | 

diol aa नोखो। निदा हैसा नेकन राखो॥ |. 

| हो रहियो सबके सुखदाई। कडुवा बचन न बोलो काही ॥ || 

जो व्योहार करो तो सांचा । ठोक परडोक न आगे आंचा ॥ | 
दोहा-कहे श्री ब युनो चरणहीदस॥। | | 


Sieg PEE ड 


| कार राजा उ दे, i खोई सबकी आस ॥ ho 
| फिर वे पुरुष बिदा हें आये। हारे राजाके वचन सुनाये ॥ | | = 


|| SI कमे ws माति नेयो । हारेकी We माहेही रहियो ॥ | : x 
| सुनिकारे आपसमें फेलाई। एक एकने सुना सुनाई ॥ || | 
| सवन मानी निश्चय कीन्ही । प्रकट सु अपनी आंखिन चीन्ही॥ || 
| हाथ केंगनको दृष्पंण केहा। जेसी करणी धुगते जेहा॥ | 
|| खुश भय छाग व्यवहारा । रामभाफका लिये समारा ॥ | | 
| कहि शुकदेव चरणी दासा । सबे प्रजा रहे उमंग हुळासा ॥ | | 
| हाकत कह चरनदास सुनि, भें उपदेश तोहि || | 
| जी पहले दारको भजे, पाछे दुःख Tee 
a हष्टांततसिरो। - |... 
| कशे (eaaa आह्मणके दश पुत्रोंकी कथा । ) || | 
. || कथा कहा इक आरे पुरानी । करणी करे हु समझे आनी ॥ | | 
। ` | इनाम एक आहण हुता । जाके दशसुत्त अरुइक सुता | . 
| - ॥ सुता ब्याहे दइ घरकी हुईं । जाके. पछि माता. मुह ॥ || | 
TRS पुत्र रहे थे । आपसमें सब बोठे कहेथे॥ | | 
. . 1 ऐसी कडू जु करणी काने । जगमें उंची पदवी छोने॥ | | 
| इकने कही इनिये भा । चर देही घरो आबपा॥ | 
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\ | तेज सुलकमें होने . भारी । हकंसजु मानें नर अरु नारी ॥ | 
है || और एक ऐसे उठि बोला । सावधान हे अंतर खोला ॥ 
ˆ | दोहा-राजाही का हुकम तो, थोरेडीमंहोय॥ 
| ऐसी करनी कीजिये, भूप चकै होय ॥ 
`| एक द्वीप नोखण्डमें, जाको पूरा राज ॥ 
ot by एक ओर उठि MSA, यह भी ओछा साज ॥ 
4 चकवर्तिसे eg बड, देवनहूंकी भूप ॥ 
`. | उमर बडी आनंदबड़े, geal रगे न धूप ॥ 
.. | करणी करत - इन्हही ठोगा | होकर राजा कीने भोगा । 
a ` | जहाँ अप्सरा नृत्य करत SL सुन्दर आधेका रूप धरत ह 
= Wat बंडा भाई यों भासा। छरपतिईको नाही राखा ॥ 
` | कहा की पदवी. अल्लाकीसी।ओर न देखि काहू होसी ॥ | 
जाके एक दिवसही माही। इन्द्र wer हे हे जाही | | 
हे | सब. ब्रह्माण्ड आसरे वाके। विनारी जाथे भिंटि जावें ताके॥ 
` |त्तीनि छोकका पिता वही . हे वेद पुशणन माहे कही हे ॥ 
` | करणी कारकार AA । ऐसी पदवी क्यों नहि छीने ॥ | 
: सगरे यों उठे बोठिया, सत्यसत्य यह बात ॥ 
| एसाही अब कीजिये, ठहराई सब आत ॥ 
: करन तपस्या  ठागे | पारन्रहकी GA पागे ॥ |. 
अधिक तपस्या कोन्ही भारी । मास सूखिगा दीखे नारी | 
हाड त्वचा चिपटी: रहंगई। ठोहू. we Teil | 
सब॒ही Fae रहगये।कृष्ट तपस्या ऐसे सये॥ | - . | 
[RE पातः जह नाहि ठीन्हा । ऐसा तप aA कीन्हा॥ | | 
3 त्यागे ; दूजेही जन्मा। दाङ. आत -हुये जो ब्रह्मा ॥ | - | 


= 
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| à दश ब्राण्ड बने हैं । एक एक तिनमा जिनके दश अह्माण्ड बने है । एक एक Ra ज डे | ॥ 
|| करणी i जावे। जो मनं घारे सोई a ॥ 
| Tait भये इन्द्र, करणा बह्मा होप | 
करणीसों इश्वर भये, शुकदेवा कहे सोय॥ 
दस हजार के बीसही वर्ष तपस्या कीन्ह ॥ | 
हार जाको बदलो दियो, मागो सो वर दीन्ह |. | 
_ चारो युगक माहि जो, करणीही परधान॥ | 
गुरु शुकदेवा कहत हे, चरणदास उर आन.॥ | 
| ` उज्ज्वल कृम्मेनके किये, दिन २ उज््वरू होय ॥ 
| . मनें उपजे भक्तिही, भेम पदारथ सोय ॥ 
| चरणदास तुम करणी कीनो । याहीमें मन नीके दीजो ॥ 
| एसा जन्म बहुरि नाहि पेहो । बीतिः जाय पुनि बहु पछितेहो ॥ 
| मनुष देह या दुलेभ जानो। वाको पा शुभ करणी ठानो॥ | 
| या देहाँमें करी कमाई । जाय स्वगेमें . नोनिधि पाई ॥ 
| भंक्ति करी देहीके . माही । जा बैकुण्ठ सु आये नाहीं ॥ || ` 
| या देही में ज्ञान भया हे। जीव ब्रह्म जो होय - गया हे ॥ || 
` || यूरुल करणीको नाहि जाने । कथनी काथे २ बहुतः बखाने ॥ || 
थोथी कथनी काम न आवे । थोथा फटके उडि २ जावे॥ | | 
दोहा-कथगीहीके बीचमें, लीनो तत्व विचार ॥ | 
| सारसारगहि लीनियो, दीनो डारिअसार ॥ | 
.. || थोयी कयरी वही जु. जानो । बिन करनी जो करे बखानो॥ | | 
३ 3 ठोक ्रडोकन शोभा पावे । AHA बकि खाली TET ॥ | | 
. ` ॥ कथनी tga बहुजाने। करणीमे कायर अर्याने॥ | 
fara करणी करे: । दयाः धम्मे ठे. सुल अरे॥ | 
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` ||ह जबहिं फल ठेकर आवे। सो वह शूरा मछ 
| कायर बीचदिसों फिर आवे । सो वह करनीको बिसरे ॥ | 
| अपना साट न जाने भोंदू । वह तो कथनीहीका गोंडू ॥ || 
|| दोहा ऐसे जगमे बहुत द, वैसे जगमें नाहि Ul 

|| कोडे कोइ हि देखिये, सतगुरुके माषे माहि ॥ 
` | द्दोनहारको बहुत बताबे । पे ताको कछु ममे 

` | कहें कि दोनी होय -g होई । ताको मेटिसके नि | 
| याको समझ उपाय न करिया। श्रद्धा तजि काथर हे परिय 


I en ee 


=F ज 


-g 
` | के काहकी. भोज खबावो ia काइको. शीश नवावो 
2. कोइ चोरी जुआ खेले । के . काइको . शुस्सह sel 
Wait फल आगे आवे । चरणदास झुकदेव बतावे 
` | प्रकट दोलिये यही तमाशा । नीच. ऊंच करणी. परकाशा 
_ || दोहा=कोटि यही उपदेश हे, यही जञ. सगरी बात ॥ 
॥. ` ` करणी ही वलवन्त हे, यों झुकदेव दिखात ॥ 
| ` मनकी करणी ज्ञान है, पंरमातम ठुखि लेय. ॥ 
`` “ब्रह्म रूप हे जाय जब, Be संबही भेय ॥ 
. ` - भवसागरमे भय पने, ताकी ठगेन आंच ॥ | 
gaa हे, भयं नाहि व्यापे सांच .॥ | 
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AA बरतन- गढे कुम्हारा | 
| | चित्र मध्य Rai सूझे । सुरति लगाय गाय उरूझे॥ || 


iia न हि होय ना, आपहि लेह विचार ॥ 
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करणीहीसों पाइये, पाजहंका खोज ॥ 
| सतगुरुष चाछे जाइये, He सबही सोज ॥ | 
| इच्छा ब्रह्म करी सोइ करणी igen घश S घरणी ॥ |. 
| RTA करि अहेंकार लु दीये । तन रूप उनदो करिदीये ॥ | ` 
TR तामस सात्विक जानो। येह नेशुण मनमें आनो ॥ | 
Ta जगको उपनावे। सारिदूरों पाठे शिरजाबे॥ | 
| पामससों बिनशावे तोडे । बहुत सा नहि चपर जोडे॥ || | 
' जाड तो वह कहां समावे। घरतीका परमाण कहावे॥ | , 
| योजन पचास कोड बताई। वेद पुराणन Ae जो गाई॥ | 
| धरती करणीहीसो. ठादी। बछुवा शेष भये जो आढी ॥ || 
| करणीहीसों धन - बरसावे। बादळ मिलती पवन चलावे ॥ | 
दोहा-करणी सों कतोरही, धरा रका नाव ॥ | 
. . माया भी तो उन करी, खेळी बहुविधि दाँ ॥ | 
| कोई निराकार बताये । कोई निगुण कहि समुझावे ॥ || 
| कोई कहे दोनोंसे न्यारा । हे जु अकत्ती अठख अपारा ॥ || | 
कुहे कि माया कियो पसारा । नेता .दीखे यह. संसारा ॥ 
तो कह माया कितसों आई। अन्त यही इरिने उपजाई ॥ || 
वृह सा्टिका कारण काजा । वाने जगत प्यारे कार साजा॥ || _ 
द्रशावै । चावर हो चतुराई TAN 
। सबर्मं दाखे सिरजनहारा ॥ || 


eS 


|| 


| जबहीं बनी बनाई नीके । कहि शुकदेव जु अपने जि ॥ | | 


ठो, शोचा बारम्बार |... 


a | © aay men । २ तमोगुण शिव | ३ सतोगुण विष्णु । ४ aR | | ae 
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चरणदास तोतो कहें, उठि उद्यमको लाग-॥ 
` || ` आठस सकळ गायके, विषयनमें मतिपाग ॥ 
॥ ` कारज लोक प्रलोकके, बिन करणी हो नाहि॥ - 
` -करणीहीसों होत हैं, करणी सबके माहि ॥ | | 


` सखोटेकम्मनसों दुखी, या दानेयाके बीच ॥ 
: करणीहीसों होत हैं, नर ऊँचा अरू नीच ॥ 
` संगते माठ करने ठगे, ऊँचे नीचे कम्मं ॥ 
Sa मेली जो होत. हे, खोबे. अपना धम्मे ॥ 
|}. सतसंगातिते पम्म है, कुत्सितसंगसो जाय ॥ 
| शुकदेव कहें चरणदास तुन, दोनों दिये दिखाय 
| धम गया जब सत गया, WE भई आति बु ॥ - 


222 22 22 22222: TN 


` || ` wR पाप रु पुग्यकी, कळू रही ना शुद्धि ॥ | 
|.  पाष पुण्यही सत्य ३, ठहरि रहा बहाण्ड॥ | 
|. :: हन दोनोकेनिटतही, होय खण्डडी खण्ड ॥ ` | 
“qc पाप पुण्य व्यवहार है, ताहि देखु प्रत्यक्ष ॥ - | 

| . . जाही सेती त यम, देवत गण RT ॥ . ` 

|| ` चोरासी अरु मजुष तभ, चंद सूर Sl जान ॥ l 

|| ` 5 पाप एुण्यके झरे, सबही पडे पिळान | 

` पापं किये नरके पडे,ःपावै दुःख. अपार ॥.  . :| 

` | ` पुण्य किये सुख बतं है, देखो aE उपार ॥. 5 
> विरठेजनका शेत हे, पाप पुण्यकी सूझ॥ . ...: | 


` सोइ छूर जग Tse, बहुत रडे अहुझ ॥ 
_._- छाख बातकी बात हे, कोटि बातकी जान ॥ 
> 
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Mn > जक त्त 
करणी बिन थोथा रहे, कडू न पावे भेव ॥ 
| विभव प्राप्त कहुँ दोय ना, कहँ ज यों शुकदेे। . || | 
होनी कहें जु वेभी सारे। करणी करते इदि निहारे॥ | ` 
| विन करणी व्यवहार न चाले । नहीं तो बेठेऱ जा ठाले॥॥ | 
| इत्य करे सो भी यह करणी | बंनियोँ हाट पंडिया वरणी॥ | 
` :| करणीहीसो. खावे पीवे । योग करे बहुते दिन जीवे॥ || 
¬| मनां जे सबही परकाशे । करणी बिन झूठी सब आशे ॥ | | 
| करणीहीसो सिपि है जावे। अशतिद्धि करणीसों पावे ॥ | 
द | जीवनसुक्ती ` करणी हेती । सुनिले सकल area तेती ॥ || 
गुरुसो निश्चय यहे जु कीनी। रणजीता में तुमको दी ॥ 
दोहा-यह तो भम जहाज हे, में तोहि दई निहार ॥ | 
भवसागर डारियो, चढे सो उतरे पार ॥ 
aT पुनि खेइयो, दीनो ताहि चछाय ॥ | 
` यानी पाप निकालियो, नेकहुना भरि जाय॥ 
ae उतेर जो पारही, पारे सुंखका धाम ॥ . 
आनंदही आनद SE, करें तहा विश्राम ॥ . 
| ATRAI | 
| दोइा-धनि धानि श्रीशुकदेव हो, वचन तुम्हारे धन्य ॥ | 
ie सु देइ मिटाय करि, Rave कीन्हो मन्‍्य॥ || . | 
॥व्यातमुन तुम भम QRH कहे मानसी चुम्हरी सेवा ॥ | = 


annon 


7 
t 


o AFA m a तमसा पूंछि को सब काजू l 


jam शिंतावी आये। जोथे सो सन्देह ed 
kadar करतही रहूं। तुम्ह सुरति Ber गहु॥ |. | 
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= ओर न कोई दूजी आसा । मो हिरदयमें रासो वासा ॥ 


- be a औस्वामिचरणदासकृत । . | l 

Ee =e a I $ EA ni z ड >> वक 

i PR जीवन प्राण अधारा में नहिं रहों चरणसे als | 
Hart चरणका दास कहां ।. बारबार तुमे al बलिजाऊं 
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तुमहींको इेश्रर कारे. माच । पाजह्  तुमहीको जाई ॥ 


दोहा-अपने चरणहिं दासको; सब विधि पिया अघाय ॥ 
` अस्तुति करूँ तो क्या करूं, मो पे कही ae 
aft भीस्वामिचरणदासजीकत Rea 
` ` संवाद घर्मजहाज सम्पूण । 
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दोहा-व्यासपुत्र'धन भन तुम्ही, धन घन यह अस्थान ॥ 


` तुम दहन दुछभ महा, भये जु मोको आज ॥ 


बीज जु बोया भाक्तैका, अब न्यावा नवीन ॥ 


गुरु शिष्य संवाद । 


शुष्यदचून | 
मम आशा पूरी करी, धन घन वह भगवान ॥ 
चरण गो आपा दियो; भये जु प्रण काज ॥ 
चरणदास अपनो कियो, चरणन लियो SAA ॥ 


शिर कर धारि सब कुछ दियो, भक्ति दडे ससुझाय ॥ . 
बाऊपनें Sar दिये, तबहीं सब कछु दीन ॥ 


[ढत नीर॥ - | ह 
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` FR समुझाये योगही, बहु भोती बहु अंग ॥ 
उरधरेता ही कही, जीतन विंद अनंग ॥ 
अरू आसन सिखलाइया, तिनको सारी बिदर 
तुम्हरी क्पासों होहिंगे, सबही साधन सिद्धि ॥ 
इक अभिलाषा ओर हे, कहि न सकू सकुचाय। 
` हिये उठे मुख आयकरि, फिरे उठटीही जाय ॥ 
|. =- om 
` दोहा-सत्तगुरुसे नाहे सकुचिये, एहो चरणदास ॥ 
... जो अभिलाषा मन बिषे, खोलि कहो अब तास्त ॥ 
:. ` ` शिष्यवचनं। 
सतयुरु तुम आज्ञा दई, कडू आपना बात.॥ 
अष्टागयोगं बुझाइये, जाते हियो सेरात ॥ 
` मोहिं योग बतलाइये, जो हे वह अष्टांग ॥ 
रहनी गहनी विधिसहित, जाके आठों अंग ॥ 
मत मारग देसे घने, ह्यां RR भये प्रान ॥ 
जो कुछ चाहो तुम करो, में हों निपट अयान ii . 
अष्टांगयोग समझाहहें, भिन्न भिन्न सब अंग ॥ . 
पहिछे संयम सीखिये, जाते होय न भंग; . 


Riqa | 


' | पाईले सूक्षम भोजन खावे । क्षुधा भिरे नाहि आठस आगे! : 
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mabe ee 


RL 


योगियों A AS. 


qe अवश्यभेववणन ) | 


थोड़ांसा जल पीवन डीजे । सूक्षम बोले बाद न : कीजे ॥ | 

|| बहुत नींदभर at नाहो । दूजा पुरुष न राखे : पाहीं ॥ | 
॥ खहा चरफर खार 'न खावे । बीरज क्षीण होन नहिं पाबे॥ | 
|| करे न काहू पेरी मिंता । जगवरुतुनकी राखे न चिंता ॥ | | 
| निवळ ह्वै मनको ठहरावे । इन्दरिनके रस सब बिसरावे ॥ || 
| त्रिया तेल नहि देह छावे । अष्ट सुगंध अंग नहिं छावे ॥ | 
|| मनुषनकी राखे नहिं आसा। शुरुका रहे चरनही दासा॥ || | 
| दोहा-काम क्रोध मद छोम अरू, राखें ना अभिमान ॥ : | 
॥ ` रहे दीनताई लिये, छग्‌ न माया बान. ॥ . | 
छल नहि करे न छलमें आवे । दम्भ gaa निकट न जावे ॥ | 
| सेना यंत्र भूत नहिं धावे । झूठ जानिके सब बिसरावें ॥ | ` 
धातु रसायन मन नहिं ठीजे । झूठ जानि याहू तनि दीजे॥ | 


i 
भै 


| दृढ है oh युक्तिके माही । ताते विभ होय कछु नाहीं ॥ || | 


` | वोहा-ऋदि सिद्धि अरु कामना, तिनकी रखे न आस ॥ ` ||| 

|| मान बडाई चपलता, त्यागे चरणहि दास ॥ ` न oe 
ag संतोष क्षमा हिय घारे । संयम कॉरकरे. रोग RN | | 
. ` ` | अहड़्ारको. छोय. A कुटिल मनोरथ मन नरि धरिये 


या खिय ena = 
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| स्वांग तमार बाग न जेये। आसन उपर बेठा RA | | 


| रूठा a जगत लोगनसों। न्यारो रहे सबी भोगनसों॥ || 
| इन्द्र आदि लौ सुख संसारी। नेक न चाहे चित्त मझारी॥ |. 
॥ सिभिट रहे हिय माहि. समावे। ऐसे योग सधे सिषि पावे॥ | ` 
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०५६ ` भीरवामिचरणदासजीकृत | 


} l बहे RaR देश सुस्थाना निर पापि परती अस्थाना Rate x देश सुस्थाना । निर उपापे घरती अस्थाना ॥ | 


) | भी शाम लाले गुफा बनावे । नीची उंची सहन न पावे ॥ | | 


` _ ॥ जमी बराबर चोरस होई । होय ळदाव कि मधरी सोई ॥ | 


RR द्वार कपाट उगाने । कहूँ छिह रहने नहि पाये ॥ | 
TRAR योग तप कीजे । दूजो पुरुष न भीतर SA ॥ | 
`. | काहि शुकदेव चरणही' दासा | जगसों रहिये सदा उदासा ॥ | 
' || वोहा-यह सब निश्चयही को, योग युक्तिकेआदि॥ . | 
RS ऐसा होय करि, पीछे साधन सादि ॥ | 
ales आठ अंग । 
आठ कई योगके, सुनो चरणही दास ॥ 
` | यमके अंग प्रथंम सुनि ठीजे । दूजे नियम कहूँ चित दीचे ॥ | 


atte हितकारिसाधो । प्राणायाम चोथ आराधी ॥ | 


= = 


१५5. + j 
Awe Saket हे 
Ae SENN NE, a 
अ 


प 


न ; क ww ° | 
सतमें ध्यान मिटे सब बाधा । कहूं आठवा अंग समाधा ॥ | 
` शिष्यवचन्‌ । 


सरवचन] ` 


सुनो b 


Lari पास aimee 
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a a ` पांचवां जानो। छठो' घारणाको .पहिचानो ॥ | 


SG एकका कहतहो, जुदा जुदा विस्तार | | 


. & क 
» à £ . र 3 4 
FPF SPA AL PIES 


प्रथम कहों यमके दश अंगा। समझे योग न होवे भंगा॥ | 
प्रथम आहिसाही सुन छीजे। सनकारे काहू दोष न कीजे ॥ 


aes 


see eS 


F 


| चोथा. aged बतलाऊं। भिन्न भिन्न करि ताहि सुनाऊं ॥ | 


| | दोहा-नह्मचये यासे कहें, FAS चरणही दास ॥ 


|| यती होय इड कांछ गहीजे । वाये क्षीण नाहे होने दीने ॥ || 
| | मैथुन कहूं अष्ट परकारा। त्रह्मचये रहे इनसे न्यारा ॥ | 


i 


aam पढ़े नहि ण | mi नहि ह इसा ॥ |. . 
“J दादि न देखे विष नाहे । मुख देखे मन होना ओरे ॥ || 

3 i बातइंकन्त करे Ale कबही | मिलन उपाय जु त्यागे gai ॥ | 
| $ अथंवा स्पश He न जावे। काम जीति योगी सुख पायै ॥ 


शै pace कीरतेन॑ चितबन तोत gaT | इढसेकल्य प्रयत्न T रार 


|; 
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अशंगयोग। | ५७ 


. AQ AJAT वणन | ` 
अहिंसा. १ 


| 

AEA वचन कठोर न काहिये । जीवघात तनसों . नाहि दहिये ॥. | 

तन मन वचन न कमे लगावे । यही अहिंसा धमे कहावे ॥ 
सत्य २ 


दूजे सत्य सत्यही बोले। हिरदै तोलिं बचन सुख खोले ॥ | 
` अस्तंय 


तीजे असते त्याग eat laa मनसो कछु नाहि इरीजे ॥ | 
तन चोरके लक्षण नाखे। मनकी चोरीको नहिं राखे ॥ | 


t 


TAIT ४ 


bast 


अष्ट FHS मैथुन । 


आठ अंगे सो नारिकी, नेक न राखे आस ॥ 


g 


झामेरण [तारयाका नाह कारय । श्रवणन सुरातरूप नाह घरिये Ut || 


woe ae कहत | तपा: | | 
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` यट ` __ औस्वामिचरणदातळत । 


) - | अष्ठ प्रकारके मेथुन जानो । इन तनि ब्रह्मचये पहिंचानो ॥ 


| कहें. शुकदेव चरणहीदासा । बरह्म सत्य में करे निवासा॥ 


|| दोहा-पँचवीं सुखदाई क्षमा, जलन बुझावे सोय ॥ ` 
- ` जोदुख आवे घटबिषे, पातक डारे खोय ॥ 
«PR दुष्ट कळू कहिनावों | गाठा देखर कोइ लिंझावो ॥ 
| के कोइ शिरॅपर कूड़ा डारो। के कोइ दुल देवो अरु मारो 
' ` वाका कछू न मनमें ठावे । उल्टा उनको शीश नवाबै 
| ऐसी क्षमा हयम an । बोले शीतळ आगे बुझावो 
Rea 5 धारज ६ 
` ` || छठा अंग पीरजका -जानो। धीरजही हिरद्यमें आनो ॥ 
' | योगयाफे धारजसो काजे । सब कारन धीरजसों लीने ॥ 
 ||धीरजसों R अरु डाळे । धीरज राखि समुझिकर बोले ॥ 
` || जाने परे दुख ना अकुठावे । धीरजसों चढता गहि छावे ॥ 
` | treater रहा तो सब रहा, काहूसे न डराय॥ 

| प्रेत अरु काठका, धीरजसो डर जाय ॥ 


eS | दया सातवी अव साने डीजे । सब जीवनकी रक्षा काभे ॥ 

_ (X चोरासीका सुखदाई। सबके हितकी कहे बनाई ॥ 

` | रहिये तत मन बचन दयाठा । सबहीसां Rae कृपाठा॥ 
qe 


i | mR AT खाले । कोमल हदयसों कोमल बोठे ॥ 


|| कोमळ बस्ती बीज “ बनावे । बढे. बेगि फूले U 
|| ऐसे कोमळ. हिया = 
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कोमळ Ae . निहारे। कोमळ्ता तन मनमें घारे ॥ | 


रणजित पहिचानो ॥ || . | | 


wt; ` _ शुद | 
ee । र हक 7 SS । द 
-मिताहार जो नवम है, समझ Sg मनमाई ॥ 
भोजन खाइये, ऐसा वेसा नाई ।. | 
खावे.अन्न बिचारिके, खोटा खरा AAT Il 
साही मन होत हे, जेसा करे अहार ॥. _ | ie 
सूक्षम चिकना हढका खावे । चोथा भाग छोडिकारे पावे॥ |. 
| बानप्रस्थ के हो संन्यासे। भोजन सोलह ग्रास गिरासे ॥ || 
| आर गृहस्थ बत्तीस गिरासा। आवे Ale न बहुत न वासा ॥ || 


av भोजन करे इतना । पठन माह बीरज रहे जितना॥ |. _ 
र [च १० i 
णा ष पवित्तर रहिये। कर दातोन इमेश nf - | 
॥ सो तन मा होवै ` > त ब Bal eos 
= | ती तन माटीसं शुषि । अब अंत्रका शा सुन लज ॥ | 
' राग द्वेष Reeth टारे । मनसो खोटे कमे निवारे ॥ 
' | दोहा-दश प्रकारका कहा यह्‌, पहिल योगकी नीव ॥ | 
नेम कहूँ अब दूसरा, सो हे साधन | 
अथ नियम अद्भवणन 
ree me on भनन Te 
दूजा अङ्ग नियमका गाऊं | संब अंग _सुनाउं॥ | | 
|| पहला तप इन्ट्री वश ` काजे । इनके स्वाद सभी ताने दीजे ॥ |. 
1 खाते पीते सोबत जागत। योगी इच्दिनकं वंश राखत ॥ | | 
> । तनकूं वश कर मन मारे ऐसी विधि तपका जग घारे ॥ | | 


1. 'दूजा mo कई संतोषा । हानि भये नाहि माने -शोका॥ | : रा 
1. -॥ ऐसे भये. नाही re । पसा समुझ R रावे ॥ |ˆ | 
|| पररय तन _ होय सो होई। संकट नकला रल न र | ने कोई। ee 
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_ श्रीरवामिचरणदासळत । 


> Ss आंस्तिकता 3 
|| दोहा-तीजा आस्तिक अंग हे, जाका सुनो विचार ॥ 
` || समझ समझ मनमें घरो, ताको गहो सँचार ॥ 
/ ||| शाद्वन सुनि परतीति जो कीजे । सत्तत्रह्म निश्चय कार, AA ॥ | 
o बुद्धि निश्चय आतमके माही । जगत सांच कारि माने नाही ॥ | 
Eoo दात ४ | 
' ` | चोथा दान जंग विधि होई । पात्र कुपात विचारे सोई ॥ | 
SR उपदेश जु दीजे । भवसागरसों पार क्रीने ॥ | 
' ||इजादान अन्न अरु पानी। दीजे कीने बहु सनमानी ॥ | 
FARR दुख की get परभारथ we l | 
o इश्वराराधन ५ 
पंचम इथवर . पूजा करिये। तन मन बुद्धि जहांले RA il | 
हैं निष्काम तजे सब आसा! सेवा करे होय निज दाहा lt | 
-पाती फूल जु भावस, सह सुगंध कारी. धूप ॥ . | 
शुकदेव कहें यों कीनिये, पूजा आविक अनूप ॥ 


म 


. | सार असार विचार जु काजे । पानीको तानि पयको पंजे ॥ 
UR अरुसतगुरु सो निश्चयं कारये । qa सँभारि हियेमें धरिये॥ 
|| करणी करे तिन्हों सो मिळना । वंचक अयोगीके नाई सुनना। 

र्जा i . 

| सतवां वही जु काहये ढाजा । सो वह सकल सँवारे काजा ॥ 

|| साध गुरूसे छान . करीने। तन मन डोलन नाहीं दीने ॥ 
| करम = सब परिहरिये । हिय आँखिनमें ऊना भारये ॥ 
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— | छठ सिद्धांत श्रवण सुनि बानी। कारे विचार गाहिये मनमानी । = 


झुकंदेव कहें सुन चरणहिदासा | रणा भवन माहि करि वासा Ih 
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' || दोहा-कुटँन मित्र जग छोगहीं, सबसूं कीजे छाज ॥ e 
| | बडी छाज इरिसूं करो, नीके सुधरे काज ॥ | es 
क. || 


अइमइू माते ee जो RA सो विशेष साधनकूं चाहिये ॥ | `| 

शुभ करमनकी इच्छा करनी । हो सके तोभी Ba घरनी॥ | | 

| ना काहू बहकाये । केसेहू नहिं इरे इलाये॥| | 

>. | जग सुख देखिन मनम आने। स्वगे आदि सुख तुच्छहि जाने ॥ | 

O कोई अस्तुति आदर करि सेवे । कोइ कुभाव कार गाली देवे ॥ | 
।दोनोमें निश्चय रहे wei झुकदेव कहें हृढ माति हे सोई॥ |. 


GH जाप करे गहि. मोना । मन निहासूं कीजे जोना॥ | 
होयसके मन पवन गहीजे w जप तामें कीजै ॥ || ` 
दोहा-हारि प भाता पढे, सोभी mT Eo 
E i BUTT He रणजीत सुच, TAY नाशे ताप ॥ 
. ( दां समझा होमही, कने दोय प्रकार ॥ . | 
| | अगन माहि साकल्यकू, वेद कहे क्‍यों डार ॥ ` 
| दूजे पावक ज्ञानकी, तामें Sat होम ॥ | 
|... वाकू परगट भूमि हे, याकूं हिरदा भोम ॥। | | 
| यमका अंग सभी कह दीन्हा । नेम कहा सोभी तुम चीन्हा ॥ || 
| निरे योगहीके मत जानो। सबके कारजको पहिचानो॥ | 
l आपे योग पहल ये चहिये | शुभकरमनके मारग गहिये॥ | 
* __ | जो ये होय तो होवै योग । नाही बहे जगत्के भोग॥॥ 
te पश) निज्ञासीकू पहल, सुनीने | पाळे भेद योगको दीजे ॥ | | 
`  । यमञअरुनियम दोउ बतलाये | अच्छी नीकी भाँति सुनाय ॥ र ee 
' . | अब ताजे आसन समझाऊं। जुदे जुदे कहि सबे सुनाऊं॥ जा पत ह| a 
योग पहि आसंनही सांधे । आसन बिना योग बरबादे ॥ 
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भीरवामिचरणदासकृत । | 
` झथ आसनवर्णन। | 


बह परणदास निश्चय करो, बिन आसन नहिं योग ॥ | 
- जो आसने Ze होय तो योग सधे भनि रोग ॥ 


चौरासी आसन जानो। योनिनकी बेठक पहिंचानी ॥ 


kà ‘ 
'तिनमें चोरासी चुन टीन्हे । दुरळ्भ भेद सुगम सो कीन्हे॥ | 
'सो तमक पाहले TAMAR साधोगे चितलाये॥ || । 
तिनमें दोय. अधिकं परथाने । तिनकू सब योगेश्वर जाने. ॥ 


सिद्ध पदम कहलावे। इनकू करि निश्चल ठहराव ॥ 
अरु आसन सब रोग भजावे । ये दो आसन थोग. Gas ॥ 
इनकू साधे जो जन कोई । व्यान समाधि छगावे Te ॥ | 
चरणदास शुकदेव कहें यों। आसन दोनों बरणों हं ज्यों | 

| त अथ पञ्चासनविधि। ... . | | 
पहिळे आसन पदम ads । ज्योंकी त्यो A दिखछाऊं॥ | 
पहिळे बावी Wa उठावे । दहिने जङ्घा उपर लावे ॥ | 
दहना पाँव W यों ठाके । बॉबी wae ऊपर राखे ॥ | 
बावा कर पीछेसों  छावे। बाम अँगूठा गहि तन तावे ॥ | 
ऐसे दाथ दाहिना eli दहिन अंगठा पकड हठवे॥ | | 
॥ जीवा sen चिबुकदी आपे। नासा आणे दीडि eas ॥ | 


दृष्टि हो कोतुम्‌ । कहे 4 aq अभेपद परे ॥ | 
ती | 


oe der हिरदे र | 
FAN हाथ रखि, के अंगुठा गहि लेह ॥ _ 
` `. अध सिद्धासनविषि।. ...... ` 


काजे । बावा : पव प 


॥ 
| = | 


See काक 


WITTE Fn a (०२ RATATA Fe, 


RE पके R ONAE 


Te 


= Tv vr COTY 


FOR EET 
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झष्टांगयोग । 


l अचरज जहाँ अधिक रे । खुळे कपाट मोक्ष 
| आसन सापि व्यापि 
दोहा-ऐँडी a पांवकी, सीबन मध्ये राख ॥ | 
गुदाळे मध्यमं, यूल बोलिय साख ॥ 
` संयमसूं Fal गहै, राखे सरल शरीर ॥ 
ae उडा धुळुटी धरे, मिटे ज दोनों पीर ॥ 
` दाहिने छावे लिगपर, भाग बराबर राखि ॥ 
बारी बारी कीजिये, शुकदेवा कहे भाखि ॥ 
भथ प्राणायाम. अग वणन | 
दोहा-चोथे प्राणायामी, सु ù चित ठाय ॥ 
जा बल जीते WAR, चढे गगनकू धाय ॥ 
घट GRR छेद करि, सुखममहीकी राह) 
दृल सहब्नके FAS, पहुँचे करें उछाह ॥ 
RGA अस्थान है, प्राण वायुका जान ॥ 
वाके रोके सब रुके, वायुनमें परधान | .. . _ 
जैसे गंगा एकही, घाट घाटको नॉव ॥ 
ऐसे भाणहि बायुके, नावे कहे बहुः ठा ॥ 
चौरासी अस्थान पर, चोरासीही वाय ॥ 
ताग दशा थे GUIS, बरणों सुनिये ताहि ॥ 
आग अपान समानही, और व्यांन उद्यान ॥ - 
` नाम धनंजय दवदत, करम किरकळ जान ॥ 
a वागू जो एकही, AS दीरेच होय ॥ 
वे प्राण अपान है, fire fer कोय ts 


गति पावै 
बझ करे ॥ 


"57757 TESST SS SE 2 DSS ISS OSE >> RENEE iti बेंए r TRE EL ETO ARE 
` हॅ i A 
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. ६४. श्रीस्वापिचरणदासळत । 


) । ग्राणवायं हिरदेके ठाहीं। वसे अपान गुदाक माही ॥ 
. |वाथु समान नाभि. अस्थाना। कंठ माहि बाई उद्याचा ॥ 
_ ॥ व्यान जु व्यापक हे तन सरि। नाकं वासी $ डकारे ॥ 
` iea sae कूर बाई। देवदत्तसं होय. HEI 
' | क्रिकल वायु ote रगावे। सुखे wer देह ger li 
o ॥ सबमें ग्राण वाझ मुख जांनो। सो हिरदेके मध्य पिछानो ॥ 
eee ee aR नो कुछ है सा Gel aly ll 
` | योगेश्वर gif फल पावे । हांसू - अनहृद नाद, जगावे ॥ 
4 चृक्कवृणंन | 
| दोहा-अब चक्कर वणेन करूं, पाछे प्राणायाम ॥ 
| वरणू नारी सुषमना, सुधर सबह काम ॥ 
हैं वे qua कमलकी, छोटे ओर विशाल ॥ 
We ठेकर शीशलो, एकहि जिनकी ae N 
कु०-राउरंग पाछा कूं, चकथार तिह नावे 
| x Fadl तासुकी, S गुदाके afl 
गुदाके ठावे, देह ताहीपर साजे ॥ 
: बाग अक्षर. तहा, देव गंन्नेश विराजे ॥ 
पवन सुरत Sle धरे, खोलि कहें शुकदेव | 
। ठिंगस्थानही, जाको सुन अब भेव 
"पातवरण षट पेंखरी, नाम जु स्वाधिष्टान ॥ 
| षटअक्षर जापे दिये ब्रह्मा देवत नान ॥ 
| ब्रह्मा देवत जान, संग सावित्री दासा ॥ 
| .  इन्द्रसहित सब देवः. tet सबका वासा ॥ 
` माणपूरकं चक्कर कह, तीनो नाभिस्थांन॥ 
TEA दंश पेरी, दश अक्षर परमान ॥ 


a 
Se ee eae ET 3 
x म E TP eee 
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` || दोहा-विष्णु जहाँका देवता, महाउच्छिमी संग ॥ | 
| | चरणदास अब कहत, चोथेको परसग.॥ . ¦ 
अनहद्चक् हिरदय विषे, द्वादश दळ अरुइवेत ॥ 
शिवशक्ती जहे देवता, दवादश अक्षर भेद ॥. . ` 
पँचवां चक्कर कंठमें, विशुद्ध नाम निहिकेर ॥. 
षोडश = जीव देवता, षोडश अक्षर हेर ॥ ` | 
छठ्यों oe वीचमें, आज्ञा चक्कर सोय ॥ ' 
ज्योति देवता जानिये, दो दळ अक्षर दोय ॥. 
RR Wart .. 
| दोझ-क्मलोप्र अक्षर कहे, समझ न आई AI | 
कोन कोन अक्षर तहां, सतगुरु कहिये सोहि ॥- .. 
SO 0. ` |. 
पिला कमल अधार सुनाऊं। व शष स अक्षर वरण बताऊं॥ | 
॥ दूजा कमर लु tert | ब भ मयरळंडच बखाना॥ || 
| तृतिय ahaa जो काक्ष्यि।डठ णतथ ही sein 
TIIR जो गाये। ये दश अक्षर वरण बताये ॥ || | 
ची थे चक अनाहद माही । द्वादशा अक्षर वरण बताहीं ॥ | | 
aarte mn 'जाना।चछजझभर ठ जुमाना॥ |. 
o |चवां पोडश विशुद्ध जो आछे । आदिअकार अकार सु पीछे ॥ | > 
| | छठा जो आज्ञा चकर मानों। इस वरण दो अक्षर जानो ॥ | न्न 


| o ॥ दोदा-भ्र गुफामंडल असेड, Reiss |. 
` | `=. - ननित परवी जह होत है, करे पापकी होन |. 
| ae बघपषटन, उपर पहेचेजाय॥ . ७ 
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भीस्वामिचरणदासिनीकृत । 


| E „ ` BS METIS सातव, शरि मध्यही वास ॥ 
| तदा देता सत्तगुरू पूरी करे जु आस ॥ 

Bo As as पुषमनका सिरा, सो सातोंकी नाल ॥ 

` || हैं वे उलटे षट कमल, तठे अपान TTS ॥ . 

|. 

| 


 अपानवायुङं साधि करि, ऊपर ठावे मोड ॥ 
. जब होतें उठटे कमळ, सुख अकाशकी ओड ॥ 
| अपानवाश ज्यों ज्यों चढे, चक चक्रके पास ॥ 

|| त्यों त्यों सीधे होये सब, पूरा जान अभ्यास ॥ 
` - || ` अपानवाय आवे जवे, चक अनाहद माहि ॥ 

[| दृशु प्रकारके नादही, शनेःशनेः TS जाहि 
E नाइ खुळे जो ऐसा। विडी चीकळा बोळे जेता ॥ 
एकहि बार कहे. यों चित्र] दूजीबार खुले चिन विजू ॥ 
gage ज्यों तीनी जानो। चोथी नाद शल पहिचानों॥ | 
पचरी नाद, बात ज्यो गाजे । SST उपज ताळ ज्यों बाजे ॥ 
. || सतवा w see ऐसी । अठवो. उठे पखावज जेप्ती ॥ 
` | नवे नफीरी नादे सुनावे leat dig गणे उपाये 
` ||नो तजि दरवेंस हित ठावें । अगहृद GR अनहद होजावे 
|| होय जीवों. त्रम अंगाचा । जो कोइ सुने सो अनहदनादा ॥ 
|| दोहा पुठे जो अनइद नाद ज्यों, सो साधन सुनि ठेहु ॥ 
|| `. जाएं पहुँचे सिद्विको, या करणी चित देह ॥ 
` अधारचक्रसं GTA, अपान वायु सजलेइ ॥ 
स्वाधिष्ठानके पाही, तीन छपेटे देइ:॥ 
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पाकी विधि सव तोहि बनाऊं। जेसे' हे तेते सपुझांऊ ॥॥ 
Re मूळ दएको शोधे बंध Sua अपात- निरोधे ॥ | ` . 
ठे... चक्रम ठहावे । साच. दूसोके ढि ठा ॥ |. ` 
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2 वाके आसो पास फिरावे । ee 
RR मणिपूरकमें पहुचोवे। क bs ड | a 
“|| अनइद खुळे सुने सुख पावे । Rita प्राण अपान मिलावे | : | 
| Rea कंठ मध्य . ठहरावे । संयम ताको. परचवे॥॥ | 
बंध. gel तहां छेगावे।चरणदास शुकदेव. बतावे॥ | | 
अइपदा | 
| पहरि अनहदनाद खुले Ry उपरे। कंठस न॑ La 
Tae ॥ जहां अपरबल होय ज्ञ अनहद Sin yo ae 
| | र जाय कंठक मध्यही ॥ तहां किये अभ्यास व्यान राखें वना! || | 
| वे आधिकी नाद सुने साधूजना ॥ केतक द्योसन माहि were | 
'| कने । जाय Be जह नाद सुरति दे हां सुने ॥ शने शने यों होय | 
| जान कोई साधी । हिरदयते अरू अद्मलोकलो एके नादही ॥ | 
:-मीर्यी ओर सवाद बहुतही पाइये । सतगुरुके परताप जहां मन | 
Re ॥ अब्यछोककी बात सुने होवे जहाँ । सबही asl वस्तु | 
AS कछ होवै तहां ॥ | 
दोहा-अनह॒दके सम और ना, फळ वरणे नाहे जाह ॥ 
पटतर कळू न दे सके, सब कछु हे वा माहि ॥ 
` पांच थके आनद बढे, अरु मनुआ वश होय ॥ 
IPA काहि चरणदास सुने, आप अपनपा खोय ॥ 
|. ` नाडिनमें AAA बडी, सो अनहंदकी मात ॥ . | 
` ` ` कुम्भकमें केवळ बड़ा, सो वाहीका तांत॥ . | 
सुरो बडी जु खेचरी, वाकी बहिनी जान॥ ” 
|  अनद्द्सा बाजा नहीं, ओर न या सम घ्यान॥ - ` 
|| ` सेवक स्वामी भवे. सुने ड अनहद नाद ॥.. `. | | 
oy -जीव ब्रह्म है जात हे, पावे अपनी. आद-॥ « | 
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. ` झुकदेव कहे ताके कि 4 मन विश्राम ॥ 

: are दृश नाडी शिरमोरी । पेंच बाय पच दहनों T 

|| जिनमें तीन अधिक परधान | इडा पिंगळा सुषुमन जान 


दोहा-नाडे शंखिनी गा pe लिंगस्थान ॥ 
„पूषा सखन दाहिने, जसनी बायें कान ॥ 
 गंषारी इग वामही, इस्थिति दहिने नेन ॥ 
| नारिळका जीभर्श, सब सवाद सुख दुन ॥ 
| . नासा दुहिने अंग हे पिंगल ae बाह॥ 
। . इडा सुबाये ओर हे, जहे सासेयर परकास 
. |` दोउके मायि सुषमना, अद्भुत वाको भेव 
. | . . ब्रह्म नाडिू कहत हैं, यों कह सो शुकदेव ॥ 
| gers जमना जहां, पुषमन विष्णु निवासं ॥ ` 
" आरे सरस्वति जानिये, i चरणाह दास ॥ 
. ` [शिव पिङ्गं गंगासादित, सो वह दाहिने अंग 
` _तिरषेणी याते भई, मिठी जु तीनों संग ॥ 
Hag इडा सर जठत है, Fae पिङ्गल माहे ॥ 
fs eq GUAT बहत हे, गुरु बिन जाने नाहि ॥ 
सो वह आगैरवरूप हे, बडी योग सरदार ॥ 
` गाहते कारज सरे, ऐसी सुषुमन नार. ॥ 


जार आठसों चोसठ नारी । सबकी जड हे नाभिमें री ॥ | | KE 


— उनमें सुष॒प्ता अधिके अनूप । सो वह कहिये आमिस्वरूप ॥ ||: 
` || दशा नाडी अस्थान बताऊं । ठोर ठोर तेहि कहि समझाऊ | | 
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कीने (पूरक कुंभक . रेचक हने ॥ || ` | 
रंग aÑ. । Sele asa चाटन गे ॥ | ` 


E फेरि . रेचक वाइ । प्राणायाम / कहै सोइ ॥. 


“| पिंगछ शेके पवन न जावे । इडा ओर सो वायु चछाते ॥ | 
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;|| दोहा-ऑँबिन्दीके साहेतही, ताही मात्रा जान ॥ 


| I. o- पवन बसे सुससों जहां, तन नहि पावे इस ॥ _ ही 


सेना पूरक , नो । वहवनको कुंभक मातो ॥ |... 


दोहा-इडा पवन पूरक करे, कुम्भक राखे रोक ॥ 
रेचक पिंगलसों करे, भिरे पापके थोक ॥ 


कुम्भक कारे दिय चिबुक लगावे जितका तिते,मनको,ठहुरावे ॥ || | 
छह मात्रा पूरक लीने । चोंसठि झम्भकमे जप कीजे ॥ || 
कू किरि बत्तीस उतारे । धीरे a ` ताहि निवारे ॥ | 
पृहिळही कीजे आधे । तीनि महीने एसे साधे ॥ | 
आगे AR बढावे । दोय आठ अरु चारे चलने | 
बढत WA बढे। योहों चासाठि ताइ Fell || 
बायस पूरक कीजे । पिंगछातों रेचक तजि दीजे ॥ | 
रे पिंग. पूरकं धारे । बहुरि इडाहीसां निखवार ॥ | 
बारी बारी करिये । तीजे प्राण वायु अव इरिये॥ | 
Te कुम्भक सरकाे। चोंसठिम भी परे बढ्यै 
` .  शिष्यवचन | TR क 
दोहा-चरणदास कहे कर जोरिके, सुनो गुरू ae no f 
कोन समे याका करे, राति दिना का - |) 
मात्रा कालो कहत हें, जो बतळायो जाप ॥ 
करे अहारही, जाको कहिये नाप ॥. 
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बीजमन्त्र तासों कहत, प्रणवकू पहिचान ॥ | 
कोमल भोजन कीजिये, आधी रखिये भूख ॥ 
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) | ` : साठि घरी दिनरातिकी, आठ तासुके याम ॥ . 
| ` जे चोथा भागही, कीजे प्राणायाम ॥ 
: चार भाग ताके करे, चार समें ठहराय ॥ 
' || - चार चार घटिका करे, दृब्बत चित्त छगाय-॥ | 
` || ओर दूसरी “ भाँति, सुनीजे । होय न सके तो थाको कीजे ॥ 
fare San चढावे । कुम्भक माहि बीस sere 
` ` || बारह पिंगल पवन . उतारे । राति दिनामें ark ब 
. || फेर बढ्यै कुम्भक दुशुनी। केते ्योसनमें फिर तिशुनी ॥ 
. || फिर eee पूरक छीजे । इडा वायु रेचकही कजे ॥ 
i: बेरिया एक इडासों खेंचे । पिंगला दूजी वार जु ऐंये | 
o | कवई माँ. कबड वासू । रेचक करे सुपूरक जासू | 
|| कुम्भक तिशुनी सो अधिकावे । होयसके जितनी सरकावे ॥ 
. || दोहा-भाँति दूसरी ओर Ea, साधन अधिक अंबूप 
गुरु बिन भेद न पाइये, महा TR शूप ॥ 


` Agi अ 

|| आणवायुकी युक्ति कहो AIR बात हे । द्वादश sus नासिका 
7 || आगे जात हे ॥ संयमहीसों सहज जु उलट घटाइये । शनेशनेई 
| व तादे इन | शान नइ खचि A R झह 
aot मिळाइ्ये ॥ तीनि . कमे ue 
A a fol रचकहीके कमे पा भये॥ दो रेच 
N | mR रहिजाये होय जब क्षीनही ॥ पूरक j 
| छरे केवल डुंभक यंही।ठोर समेका बंधन राखे नाशही ॥ या किरि 


` दोहा साठ हजार इकास SS, सबके सवास प्रमान ॥ 
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| याको अन्त जानो तुम हां तही ॥ प्राणवायुको रोके कायाके मही ॥ |... 


___ गदं तोरोके दमे जबल्ग एकहि. प्रान॥ . ||: ` 
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| लग रखे सांच यह साखही ॥ गुप्त महा यह जान कठिन हे साधना॥ || | 
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SR RENN 
„ ` याकेकये सो दिना; साधन हुवे जु सिद ॥ 
``. केषछ कुम्भक जानिये; पूरी हवे जु विद्धि ॥ 
"= TOT | ० ॐ es 
इतनी होवे शक्ति रकन जब SA । रहे नहीं परमाण जु se 
गिनती मासकी ॥ द्वादश कें सो वरष सहस के ठाखही। चाहे जब |. 
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| कोइ एक करे आराधना ॥ देखादेखी बहुत मनुष याकूं | 
|| Ba । कोई चढे परमान घने मगमें थके ॥ चरणदास यह aaa || | 
| कह शुकदेवही | शनेशनेसो करे पाय या भेवही ॥ 
|| दोहा-सूल बंध अरु खेचरी, सुदराहीको जान ॥ 
|. दोनोंके साधे बिना, अपान-न होवे प्राण ॥ " 
सचार झुद्रा कह बखाने । जाको कोटिनमें कोइ जाने ॥ 
॥ सकल शिरोमणि योग मझारी । ज्यों मन खोवे छत्त्र घारी ॥ | 
|| शीश फूल ज्यों गहनो माही । या बिन ताडी लाग नाही ॥ | 
| साधन कर कर जभ बढावे ।सो ब्रह्मरंघरताई छावे ॥ | ` 
रुवा ठोर कहावे । रसनासूं. हां बंध लगावे ॥ | . 
जास पवन न सरकन पावे । श्रवण नेन जू बाट रुकाबे ॥ | 
प्राणवायु बाहर नाहि आवे । सुख नासा होइ निकसि न जावे ॥ | 
शुकदेव कह. चरणदास बताऊँ । आगे. FT ससुझाउँ॥ |: 


दोहा-सू बन्ध जानौ यही, एंडी शुदा गाव ॥ | 
थक दहनी बावी कभी, सिद्धासन ठहराव ॥ 


बध ना. कारण रे । सोमे कवे ति उने ॥ |. 


.  - ||आधार ser पवन उठावे । सवाधिष्ठानहिके ढग ठावे ॥ | | 
o | दाहीने ओकं ` ताहि फिरावे । ऐसें तीन लपेट. छगावे ॥ | 
Fn सीधा; हो SAR 


साधा ४ हो ` उंपरकं धादे। माणिपूरक चक्रम आवे ॥ 
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We शनई 
भवचकरके उपर ताई । ब्रह्मरंभके : M ठाई ॥ 
ऐसे षट wh सोये । प्राण वायु को यों wy 
.अपान वायु जो झांतक आवे । प्राण वायु हैं हुन समावे | 
Orel कह सुन चरणहि दासा । सहज शुन्यमें करे निवासा ॥ 
. अथ अष्ट IERP SATIN | 


ताहि चढावे: । चकर . चक्करमें पहुंचावे ॥ | 


डर o शिष्यवचन्‌ | 
|| SRI [कि विध सब, शुरू तुज दुई छुनाव ॥ 
|| सो लेकर हिरदै परी, ताहि न Sages 
| -चरणदासके शीश पर, तुमई गुरु शुकदेव 
|| ` कुम्भक अष्ट प्रकारके, तिनको कादि भेव ॥ 
|| ` . लक्षण नांम स्वभाव गुण, जुदे जुदे सश्ुझाय : 
`  चरणदासके मन विषे, सुनंबेको अतिचाय ॥ 
2 ; y gea | 
` || दोहा-अब आठों कुम्भक कह, नाम भेद गुण रूप ॥ | 
|: क रद है, योगहि माहि an ee 
Soe 1 कहु, नाव्‌ जु सूरज भेद ॥ | 
. - दूने उजाई सुनो सापे ई = We. 
|| ` . रातकार अरु शीतला, पॅचवा Usa जान ॥ - 
` छडी जु अमरी नाम हे, नीके समाझे पिछान ॥ 
` नाम मूच्छौ सातवी, अठवी केवल होय.॥ 
` रणजीता. सबसे बडी, आयु बढ्वें सोय॥. . ||. 
Ka ..प्रकही कीजे. । पाछे बन्ध जलन्धर दीजे ॥ ||. | 
` WA जानो। ह्याई बन्ध उड्यान पिछानो ॥ || , 
उलवे संकोच न. कीने ॥ |. | 
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तरुण अवस्था दीखे ऐसी | नितंही a जाग जसी ॥ | es 2 
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|| अब ऊनाई कुम्भक सुनिये । समझ सीख मनमाही युनिये ॥ 
` -॥ ताको रॉके हड कार राखे । सहन इडासों रेचक नाखे॥॥ 


.. `] हिरदय कण्ठमाहिजो हाइ । RER रोग रहे नहिं कोई ॥ || . 
o रोग जळन्धरहीका भागे । भजे वायु दुख पावक जागे॥ | 


' . . | चरणदास , शुकदेव  बतावे । तीनी शीतकार ससुझवे॥ | 


मध्यम्‌ कीजे ` पश्चिम ताने । ब्रह्म नारिके माहि ˆ समाते ॥ | 

नाडी Se ऐसे । भरिये सब संघान जुजेसे॥॥ , 

WTR उपर लावे। wy नीचे ठे.  जावे॥| ` | 
यह साधन बनि आवे । योगी बूढा होन नपावै॥ || 


. . भथ TAR | / 
कु०-कुम्भक सूरज भेदही, पहिले देहे सुनाय ॥ 
सुख आसनके कीजिये, अथवा बज्र ठगाय ॥ ` 
अथवा बज झुगाय, पूरक दहिने स्वर काजे ॥ 
नल जिव सेती रोकि, WR बन्ध HAT ॥ ` 
बाय ` सेती रेचिये, होरे होरे जान ॥ 
कपाळ सोधनी जानिये, चरणदास पहिचान ॥ ` 
|), दोदा-वाबु किरम पीड़ा हरे, काजे वारम्वार ॥ | 
| सूरज भेदनी, शुकदेव कह हिय घार ॥ 
अथ ऊजाई | ` 


alg सुर समकार पवन चढावे । पेट कण्ठलों ताहि wa | 


कोइ साधन्‌ करे । रोग सलेषमके सब इरे॥ | 


qt चळत पवनको भरे । यही we कुम्भक करे 


i ` ` ` अथ शीतकार। 
` दोहा-ओड Fe नासिका, डीजे खिचे gan ॥ |. 
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|. `. धीरे धीरे सीसी शब्द उचार ॥ 

` |. खुन्दर होवै त जि रूपको घार ॥ 

. . - भूख प्यास व्यापे नहीं, आळस नांद न होय ॥ 
.॥. ` ` तन चेतनही होत हे, रहे उपाधि न कोय ॥ 

| यहि TAT साधतही रहे, होय योगिन में भूप ॥ 

शुकदेव कहे चरणदास सुने, कुम्भक यही अनूप ॥ 

5 Bae i 
| | कहूँ शीतली कुम्भक . आगे । जो कोई करे भाग तिहि जागे 
| ताछ मूळ Mer बर्सेती । प्राणवायु ae कर हेती 


| नासासेती wR काजे । एक मास सिधि हो सुख हीचे 


` | पीवे पवन जीभको मोड । सहजे छाड नासा ओड 
` ै दोनों रंघरसे तब दाजे । योंअभ्यास पूर कार डीजे 


` ` |त्तापतिडी गोला जु रहोई। वाके तनमें रहे म कोई 
| पुरानी नूतन होय तीनिवरषसाधे जो क 
WI Rigel भोहिं। इवत बाळ तनि काठे हो! 


अथ War | 
दोहा-अब कहुँ कुम्भक ANAR, पित कफ वायु नशायेँ ॥ 
- ` ` आगिनि बढे अभ्याससों, तीनि गाठ खुल जायं॥ || 
` | आसन पद्म सु या ` विधि करे। वामजंघ दहनो पग घरे ॥ | 


- | बाँबों पग -दृहनीपर . ठावे । जाँघनसों दोउ ay मिलावे ॥ ||. 


| वा. पेट बराबर: राखे । आगे सुन शुकदेवा भासे ॥ || 
| ak श्च स p पूरक चपल करे झवासासं॥ | 


> 


NM 
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i 
: h | A 
|| कुंभक राखे सबतन माही । दीला गात रमावे हाही ॥ ee 
tl | 
| 


eT PS SD, 


ES aN NYC EI 


। बारस्बार तजे अरु ` SI ॥ || - 


ESERE T EES 


CRIP Se Sy eee ->+>-> 
I. E 3 


` || करत करत जबही. थकि : जावे । नेक ठहरै दूजी AIG छावे 


- ` || दोहा-वयापुतर झुंकदेवजी, किरपा करी दयार ॥ , 


| याक सबही भेदका, 
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CANLE i है E 


WICH पूरक आतुर करे ॥, 


फिरे. पूरक सूर्जसों. करे । पवन उदरके माही भर ॥ | | 8 
wA AA इढ रोके | नासामध्य घारे करि जाखे ॥ oe 


~ 


दोहा-कुंभक पिछली भाँति करि, रेच इडासों. बाय ॥ 
कफ पित वायु नझायके, ठेवे आग्नि बढाय ॥ 
कुण्डलिनी देवे जगाय, यह कुम्भक सुखदाय ॥ 
करे जु हित त्रत धारिके, चरणदास चितळाय ॥ 
कुण्डिना सरकायके, वेषे तीनां गाँठ ॥ ` | | 
| पंचवीं भख्निका, रहे न कोई आठ ॥ . 
jae नाडिकाके , डिद्रमाहीं । रकि रही सुख दे रहि हवाही ॥ | 
|| छाय we नाभी ठाही | हृढ है बेठी सरके नाही ॥ | 
सवा विखल्ताके जाकी देही । तामें अस्थित जीव सनेदी ॥ || 
शक्ति नागिनी यही जु कहिये। याका भेद गुरुसों रहिये ॥ | | 
|| महा amas जोगे नाही ।ताते नर संबमरि मरि जाही | 
इ इक योगी ताहि डुलावे । सुषमन वाट गगन छे जावे ॥ || 
| बहारंधमें. जाय समावे। खगे समापषे बहुत सुल पावे॥ || 
{| St सो कहा न जावे । चरणदास शु द 
| दोहा-शिव शक्तीने लाभ हे, रहे न दूजो भाव ॥ 
कुण्डलिनी परबोधका, जी कोड करे उपाव) . 
शिष्यवचन ॥ 


चरणदास आधीनही, समझो भयो Fete ॥ 
एक बार फिरि खोलिके, कुण्डलिनी ससुझाव ॥ 
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| ch ` soe al 
(0 दु नी विस्तार ॥ ' | .. 
ताके सगरे भेदही हियमें घार ॥ | | 
नाभिस्थान नागिन रहे, कुण्डल शशी अकार । 
प्राण पियारा वही हे, आगे सुनो विचार ॥ 
कुंभक कम्मे कोई करे, देवे शक्ति जगाय ॥ 
A, - जसे छागी SRE, नागन शीश उठाये ॥ 

1 सीस geal कुंभक साथे । नीकी विधि ताका अवश । 
` `] पवन ठयक लग ताहि जगावे । तब ऋषका शाश उठाव ॥ 
e | नाभि Se ताका है वासा। पद्यशंग मणि ज्यों पश्कासा। 
` झाड, लपेटे नाई जानो। ताते शक्ति Greet मानो ॥ | 
. नाडी सहस ठगी हें. वाको! एपर छुटी जानिये ताको । | 

जिनमे तीर नार अधिकाई | इडा पिंगळा सुषगन गाई | 
` -॥ तिनके माहि शिरोमाणि घुषमन | नाठकपरू जानत्‌ योगीजन ॥ || 

| जाय पहुँची ब्रह्मरघर ताही ST कमळ सातवे माही ॥ || 
` || आवन जाने पवन की बाटा । सकृत चढन उरघका घाटा ॥ | 
| कह शुकदेव चरणही दासा । आगे कहू जु हो परकाशा ॥ 
` दोहा-नागिन सक्षम जानिये, बाळ सहस वा भा | 
शुकदेव कहें अकारही, रक्त वरण ज्यों नाग ॥ | 
` ` कुंभक हो अत्यन्त जब, तब उरघको जाय ॥ 
' ` ब्रह्मरंध्रे आय करि, घडी दोय ठहरांय ॥ 
SATE करि पानहा, पूरण हो अभ्यास ॥ 
उडते देखे सिद्ध तब, वाके माहि अकास ॥ 


बिनाही | चहे करे ढीला उन माह F | 7 : 


! ||अषिकी उदरे उगे. समाधी । यह तो कहियेलेलअगाधी॥ | | 


|. ॥ योग यात करि याको पावे । परासक्त अपने वश ड ॥ — 
aR: ; e a T | तः ग ent ॥ ४5 
|... aR R आधि आने । याहीको. आपनपो. जाने ॥ | 
| सिद्धिकी जेसी । होय प्राप्त सो बोगिहि तेसी ॥ || 
॥ बहे अस्थूल सूक्ष्म तन ne । वेसाही होय जाय सवारूं॥ | 
|| कह शुकदेव सुन चरणहि दासे। जो कुंडलिनी हदय प्रकासे ॥ |. | 
|| बोहा-कुण्डलिनी परकाझही, भोरा एक अनूप ॥ 
| ल T सुवरणकासा Si 
उजियारहो, होत चपल य ॥ 
: जसे धूमर मेघमें, AT दमकाति.॥ . : . 
| age कहे चरणदास बताऊं। ओर अनूठी सीदि सुनाऊं ॥ ॥ 
चाहे पर दहीमें ale कायाको पारहरूं॥॥ ` 
रेचक माणायाम प्रतापे _। कुण्डलिनी जो अपनी आपे ॥ | 
रेचक किये बाहरे आवे । परकायामें जाय समाये | 
आस्थित होय जाय यों नाना सदा विराजत ऐसे .मानो॥॥ | 
ऐसे प हि देह MA । ज्यों मणिको डोरा ताजे जावे॥ | 


| : x . JAR तनको छोड कारि, देह कल्प धार आर Il 
'. || मन माने जह गमन कारी फिरे आवे अपंठोर ॥ 
|. `. अथ T | | | 
न ` दोहो-छठी जु कुम्भक आमरी, सुनिये चरणहिदास ॥ ' || | 
| a कतई, तामें ST 
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'शिव शक्ती जह होई । होय लीन मन उनमन सोई ॥ || | . 


laa चाहे अपने घट माही । परासक्तही आवे ail; 
काया पलट कहत हे याको। केक योगी जानतताको॥ | - 
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ह ल नो उले हिय माहि॥ ˆ ` „ 


f : E । ` ` दोनों स्व॒स्सों काये, परगंद सुनिये नाहि ॥ 
o o बलसेती पूरक करे । यही शब्द ठे साथ ॥ 


भृंगीकीसी JA सहत, ee मन्द सुहातं ॥ 


|. ap अभ्यासके कियेसे चित चंचल रहे नाहि ॥ ae 


||' ` ` योगश्वरं लीला करे, चिदानन्दके माहि ॥ 
` ` RTE ` ` 


2 .-स॒तवी कुंभक सूरछा, पूरक ऐसे होय ॥ 


` सेचत होवे सोरंसा, मेधपार ज्यों जोय ॥ 
` बन्ध ज्न्धर दीजिये, सहज कण्ड तळ जान ॥ 
रचत वाई सूरछित, होय येही पहिचान ॥ 


“| सुखदाई सुखकी करन, कही सोइ शुकदेव ॥ 
- |: केवळ कुम्भकःआउमी, गुरुसी पावै भेव ॥ 
` ` - पूरक रेचकही साहित; ये कुम्भक कारे छेहि ॥ 


केवळ कुम्भक ना सधै; जबलग ह्यां चित देहि ॥ 


`| ` केवळ कुम्भक आहा धारे, येह साधत रोग ॥ 


बळ पावेवश पोन हो, आरे भजे तन रोग ॥ 
NAY SASHES | 


` |. ` आयु बढे सिद्धि दे, राणे ओर समाधि ॥ 


केवंठं कुम्भक गुण भरी, निन परमाण अगाधे ॥ 


.., केवळ कुम्भकं जब सधे, तब ये सब राहि जाहि ॥ | 
` जैसे सूरज उद्यते, तारे सब SG जाहि॥ - : 


| ` केवळ कुम्मक्‌ योगें: यों नगरीमे भूप ॥ 
` - रेचक पूरंकेके विना, जेसे बँधा जु कूप ॥ 
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| तो उमसो पहिले कही, विधिगति सब ससुझाय। 


'. |:  सोतुम सुनि हिरदय घरी, देहो.ना बिसराय ॥... | ` 
ब अडिग आसनपों याक काग (नवा जर पट नीके दीजे ॥ 


` | कह शुकदेव चरणीं दासा । प्रत्याहार सुनुः विषे निरासा ॥ 


` || नकी आर न जाने देई। प्रत्याहार कहावे एई ॥ ||. 
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| मणायाम बडा तप सोई । माणायामस बळ नहि कोडे | 
MARA यह वश छावे। मनको निङ्चछ करि ठहरावे ॥ | 

|| आयदोको यही बढावे। तनमें रोग रहन नहि पावे॥ | 

॥ शप जलावे Ais करे । उपजे ज्ञांन तिमिर सब हरे ॥ 

। योग युक्तिकी जड यह भानोः। याहि टेक गहि करना ठानो ॥. 

ji Fe रस पछो। इडा ina सुषमन खेलो ॥ | 

:... इति प्राणायामका अंग सम्पूण | `` | 
अथ पांचवां प्रत्याहार अंग वर्णन। | 


oo 


at oe mee 4 रे 
` . | दोहा-अत्याहार जो. पांचवां, समझाऊं चरणदास ॥ ` | 


URL कहे कहे खोळ करि, नीके समझो TT 


` || अत्याहार da  कहिये। सो योगीको निश्चय चढिये ॥ 1 


|| विषय ओर Set जो जावे । अपने स्पादनक्ो SA ॥ 


` 


|| रकि राक sean SA व्यान आत्मा भाहि em Wik 


SN : a 


` | जेते aza अंग सोट। र्क | MARSH : लेटे॥ | ` ` 
. ॥ जेते माता. पूत RA बाळक वस्तुनो ठडचावै॥ || 


र 


` | सरप आग अह शस्त कोई। कडू ओर दुललदायी 'होई॥ |. | 
तिनको बाक नाह. जाने \ TRSAT दोडे मन आने॥ |, ` | 
, `| दोहा-बालक जानत हे नहीं, दुखदायी सब एक ॥ . ` ||| 


: “जो पकछंगा हाथते, दख पवेगी देह. हा 
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. मातावानंत हे सबे, खोटी खरी विकार ॥ 
` राखे सुतको खेंचिकार, बारम्बार निहार ॥ 
`. ` ऐसेही जुषि ज्ञान सो, पाँचों इन्द्री राग 
. ` विषय ओरसों फारये, ठहे न अपना भोग ॥ 
ज्यों ज्यों इनको भोग दे, परबळ होती जाहि ॥ 
` विना भोग होनी नहीं, वह बळ रहे जु नाहि ॥ 
नेनजु भोगे रूपको, ओर गन्धको घ्राण 
' पटरस भोगे जीवही, शब्दादि भोगे कान | 
स्पर भाग त्तचाको, Te अधिक विकार ॥ 
॥ ` चो eat जानिछे, इनका गरी महा अहार॥ _ | 
` _ इनसे मिलिमिलि मन बिगड़े | कुछ. आर्‌ 
` - इन्द्री रोके मन रुके, रहे जु अपनी ओर ॥ 
"ज्यो ज्यों होवे प्राणवश, त्यां त्यों मन वश हो 
` ज्यो ज्यों इन्द्री थिररहे, विषय जाय सब खोय ॥ 
` ` ` ताते प्राणायाम कार प्राणायामाहे सार ॥ 
` पहिले प्राणायाम कर, पछि प्रत्याहार ॥. , 
इति प्रत्याहार अंग सम्पूर्णमू | 


अथ छठवा धारण अंग वणन | 


दोहा-तत््वनकी कह. घारणा; तिनमें करे प्रदेश ॥ 
` ` शनई. शानई साधिकार, पहुंचे निभय देश ॥ | 
es WA चारणा काजे । टोर काठ A चित दजे ॥ | 
गर अकारो। विधि द्धत हे तहाँ दिचारों॥ |: | | 

वही तित. अस्थिर देवेश वयही ult 
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ऊपर जळ. जानो | 


` || यासो. पथिवीको वहा करिये। a जो नित धरिये i Te 7 


ऊपर ताळुका, ठो पावक . अस्थान ॥ 


_ छाछ रंग तिरकोन है, रूद्र देवता. मान ॥ 


तहा छीन कार प्राणको, पाँच घड़ी परमान ॥ 


भय व्यापे नहिं जालको, आग्नि धारणा जान ॥ 
जाकें आगे वायु हे, weet ache 


RANI पट कोण है, SK देवत. सांघ ॥ 


जह कीजिये, पांच घड़ी रे तात | 


है खेचर RB र तत्‌ . पदही ह्वे जात ॥ 
FRA आकाश हे, बड़ा जुत्तत्त्तन माहि ॥ 
श्याम वरण ब्रह्म देवता, योगी जहां सिराहि ॥ 
PER घाटि पांच कार, पावे युक्ति अनूप ॥ 

तत्तकी धारणा, जहाँ छाह नाहि धूप ॥ 
पृथ्वी संग लकारंही, जठके संगं बकार ॥ 


o पावक संग -रकार है, मारुत संग मकार॥ : . || 
पंच तत्त्व आकाशही,सबके उपर जानत | 
FA जहां इकारही, शुकदेव करे TAN | 


पहिलि धारणा थंभनी, इजी द्रावण - होय ॥ 
तीनी दृहनी जानिये, चोथे आमिनी सोय ॥ 


- |  : पेरी नामु शंखिनी; इनको : लेवोः जान॥- ` . || 
| os SRLS, आगे: ओर. Re | 


केश तई देव निहरो ॥ | 
| हा इ पांच घरी अस्यापे । प्राणडीन करि mages T a 


तेति काहू विधिको । शुकदेव कहें फल जलके सिचिको 43 
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) ॥ प्रथम धारणा .एरुकी ठीजे । अपना रूप. उन्होंता | कीने ॥ mar Grn सी eR अपना रूप T कीचे ॥ | 
` ` ||स ध्यान सभी सुधि पवे! जेसी धारे सो हो जावे । : 
| वेगहि सब साधन सघि आवे | आळस कायरता भजि जावे । 
प्रठोक सभी सुख ठेवे। जो गुरुको एसो सेवै । 
Ra . परमातमकी धारण । मुक्ति देन अरुबंध निवारण | 

धारनसों चित. घना लगावे | सिमिटि सभी ओरनसो आवे । 
जो कछु होय सो आगेहि आगे! टेक पकार मारगमें लागे । 
चरणदास शुकदेव. बतावे। सती शूरमा ज्यों मन ठावे 
दोहा-प्राण वांयुकी धारणा, परमेश्वर  पहिंचान ॥ 
.. प्रमातम ह्व जात हे, रोपे ग्रान 
` बारह मात्रातों चढे, हां तक पहुंचे जाय ॥ 
eRe अरु छानवे, कुंभकमें ठहराय I 
` यही धारणा अंग हे, शने शने कर घ्याव ॥ 


Zo अं com ड्ड a er 


` दूजा जानिसमाथे ठो, प्यानहिं सेती. एड ॥ 
` पाँच हजार ओ एकस, चोरासी गिनि लेहु ॥ 
` - इतिधारणाका भंग सम्पूणं। ` ` 


अथ सातवा अगवणन | 


5 == e 
Sm > तू 


शिष्यवचन। . _ . 

दोहा-भंग धारणाका: कहां, सो धारा चित माहि ॥ 

`. 'च्यान अंगचणेन करों, में रहुँ चरणन छाहि ॥ | 
दाहा-चरणदास क्‌ू समुझाय रभ 
- झुकदेव कहे सुनि सुनि तोहि. चिंतठाय ॥ 


hambal Ar hi Etawah, - >> ; 


| 
| 
| 
| 
| 
याते दुगुनी AH, माण वायु पहुँचाव॥ | iq 
| 
| 
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भधायृयाम्‌ । 


व्यान जु चारि प्रकारके, कहूँ जु उनकी रीत ॥ | 
पदस्थ पिंडरूप्रथ हे, चोथा रूपातीत ॥ 
$ अथ पदरथध्यान | . 
|| दोहा-हिय पद्पंकूज ध्यान कार, फिरे कार सारी देह ॥ 
| नखशिखलों छबि निरखिके, चरणनमें चित देह ॥ 
के कुंभकही कीजिये, हुआ प्रणंवका जाप ॥ 
मन निश्चल हो सहजमें, भाजें त्रैविधि ताप ॥ 
पदस्थ ध्यान याको कहे, करे सो जाने भेव ॥ 
फिडस्थ ध्यान वणन करें, खोलि खोलि शुकदेव ॥ 
ie अथ पिडस्थध्यान | 
. | दोह-जल्मण्ड सोह यह पिंड है, यामें कारे कार वास ॥ 
| कृमळनक्‌ रसि देवता, Se पशपत तास ॥ 
सोपे सगरे पिंडको, ATER ध्यान ॥ 
शोधत शोधत आ चढे, भवर गुफा अस्थान ॥ - 
तिरवेणी संगम्‌ बहे, ज्योति जहाँ दरशाय ॥ ` 
सात्‌ जन्म OA होय जब, ध्यान करे मनाय ॥ 
आगे कमल हजार दल, सद्गरू ध्यान प्रधान ॥ 
अमृत सिन्धू बहिचिळे, हेस करें जहँ न्हान 
ऊपर तेजहि पुंज हे, कोटि भादू परकाश ॥ 
झून्य शिखर ता उपरे, योगी करे विलास ॥ 

_ भथ BUENA -. ` 
` | दोहा-रूपस्थ ध्यानको भेद सुनि, कीजे मन ठहराय ॥ ` 
i - Agi मध्य है, निश्चळ दृष्टि लगाय ॥ 

|; | Saree tenner | किये पहिले जह, अगन फूल दृष्टाय ॥ 
4 ` केते द्योसन माहिंही, दीप ज्योति प्रगटार्यः॥ 


PT TT 1-4 I Td 4 
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Sie = ni बीज अल NN er 
| जन रते आग जहां, दीपमाल्दरशाय॥ ` = 


फिरे तारोंकी मासी, दामिनि बहु दमकाय ॥ 


| 
बहुत चन्द सूरज घने, देखे कोटि अनन्त ॥ g 
rote सूभर भरे, घ्यानमाहि दरशन्त ॥ ||. 
... झिलुमिल २ तेजमय, भासे सब संसार _ | 
तन मन उपने सुख घना, आनंद अधिक अपार ॥ | 
जल अथाहमें डूबि ज्यों, देखे दृष्टि उघार ॥ | 
` जोदेखेतोनरिही, दश दिशि अपरम्पार ॥ . | 
o यह तो ध्यान प्रत्यक्ष हे, गुरू कृपासो होय ॥ | 


Ay A 


कह शुकदेव चणेदासकर, तन मन आल्स खोय ॥ : 
a | 


le अंथ रूपातीतष्यान। . .- || 
| रूपातात ara ध्यानहिं जानो । शून्येहिकी परत्र पिछानो ॥ || 
= | et परे शून्य. अस्थान | सो वह कहिये पद निवान ॥ | 
. |चिदानन्द ताको हिय आनो vate मनहीको सानो॥ | 
` आठ पहर जहे चित्त लगावो । याके कीन्हेसों लय पायो ॥ | | 
o ज्यों अकाशम पक्षी धावे । धावत धावत ne आवे॥ | 
` बहुरि अचानक दीले आई । वह ध्यानी ऐसा हे जाई ॥ | : 
. ` || इस परमशुन्यका अधिकी ध्याना। सब भ्यान है परधाना ॥ | 
oo ese यह Ve दिकाना । सायुज्यमुक्ति होइजाय निदाना॥ || . 
. | दोहा-यासों ढगे समाधिही, निद्रा कहिये योग ॥ ` 
ची | | ` भ्याता होवै ठीनंही, रह न त्रिकुट सांग॥ | | 
. || - सतवाँ कहा जु ध्यानहीं, अठवा कहूँ समान ॥ cee 
` ज्ञान ध्यान जइ बीसरे, तहा न विद्यावाद ॥ . 


OR = ` 
472420 ISS ESE EE z 
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| || वासन nT T a जहँ नाहि नहीं पण नै T 
: | अहास्वरूप जीवताक्षी नहीं॥ जाग्रत स्वप्न सुति होवही | 
| चोथे पदको पाय होय जहे लीनही ॥ ऐसे कहे शुकदेव सुनो| 
. | चरणदासही । यह निद्र समाधि करो तहे वासही । | 
: | दोहा-जहां कळू गामे ना रहे, विद्या बेद न बाघ ॥ 


: | तेरी इबिधा हरू ॥ जबही लगे समाधि योगी आनंद sel योग 
"|| भया सिध जान क्रिया कोड ना रहे ॥ मिले प्याता अरु ध्यान. 
|| एक होवे जहां! इजा रहें न आव साफ बतं जहां. ॥ निरउपाचि 
` | निद ऐसा वह देश हे । करम भरम अरु परम नहीं कोइ ठेश | - 


s यही साकारही ॥ पाप पुण्य सुख Sa जहां नाहि पाइये । LS त 
. `] मतमारग कुल धम न देत दिलाइये ॥ भूख प्यास अरु उण | 

' `| जहां नहिं शीत हे । इषे शोक नेहिनेकवेर नहित है॥ इनी || 
' ` ` `] मन नहिं रहत गठित है जात है। सिंध साधक गुरु शिष्य न| | 
' ` :) भाव रहत हे ॥ उड़गन चन्दन सूर न दिवस न रात हे ॥त्वंपद ||| 
[A |जन नान्यो जात हे ॥ नेरे नरन पी | जात ` 
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गयोग। | . cq 


अ्दी। ` _ = 
आठवीं कहूं BAMA GA वर्णन BE | तोकों सब ससुझाय 


| हे ॥ आपा रहे न कोय सकल आसागरे | चिन्ताका दुख नहि 


a 
क 
a कक enerne m araara a e > oo = 
$ . 5, र 
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— DIS 


ऋषि सिधि मिरिआनंद Se, ऐसीशुन्य समावि ॥ : | हर 
तां किये परवेश रहे न अकारदी। रूप नाम गुण किया || 


ee 


है ॥ लेते नड. नरसी | 


y _ 8 ` i 
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श्रीस्वामिचरंणदासकत | 


| आपा थोकही । ना परमातम आतम बंध न मोक्षही ॥ ऐसे कह 


| होहा-हुता आदि परमातमा, बिच उठि war विकार ॥ 

. __ _ मिलिसमाघि निर्मल भवे, रहे रूप ततसार ॥ 

> ~ AIZI | 

He आतमदेव अभेव सेवक नहिं सेव हे | स्वामी भी हां नाहि 


. | चेतन कडु नाहि पुरति नाहि ज्ञान हे ॥ विधि निषेध नहिं भे 
अन्वय व्यतिरेक ना । निश्चय अरु व्यवहार कृष AWA न al 
उत्तम मध्यम भावन शुभ ना अशुभ हे। सिंह सप डर नाहि 
ओर झस्तरको न भे हे॥ पावक दग्ध न करें बहावे जळ नहं 
| नाह पहुंचे काल न ज्वाला हे तही ॥ एसा भवन समाधि भागि 
सां पाइये। तनिके जक्त उपाधि तहां मठ छाइये॥ यतन करे लेख 
"माहि ओर सब भेषही । कोटिनमें कोइ होय समाधी एकही॥ हांतक | 
पहुँचे जाय सोई सिध साध हे । कहे झुकदेव पुकारी जु. कठिन 
समाधि हे॥ | 


esans 
assay पं 


गुरू मिले तो सुगम हे, नाही कठिन अगाधि ॥ 
AY भाक्तिसमाधि | 


` ` बुद्धि रहे सुरतिह रहे, तो समाधि मत मान ॥ 
` घ्याता बिसर fel व्यान होय लय ध्येह ॥ . 


'क्षीरही। असिंपदमें यों जीव नीरमें नीरही ॥ अहं मिटे मिंटिनाय जु |: 


| शुकदेव यों होय समािमें । वेसाही हे जाय सोई था आर्मिं॥ |. 7 


- | पूजा नहिं देव हे ॥ नोधा नेम न प्रेम ज्ञान नहि ध्यान हे। जड |. | 


५३०75 ० ६३०५५) eT 


i] 
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| दोहा-जब लग तत्व विचार करि, कहें एक अरु दोय॥ 
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. भथ योगसमाधि । 


दोहा-आसंन प्राणायाम करि, पवन पंथ गहि लेहि ॥ 
षट चक्रको छेद करि, ध्यान शून्ये मन देहि ॥ 
आपा बिसरे ध्यानमें, रहे सुराति नहि नाद ॥ 
डॉन होय किरिया रहित, छागे योग समाध ॥ 


- . भथ MATT | 


Tea बांधे रहे, यांग ध्यानहि हाय ॥ Eo 
में तू यह वह भरा कार, रहे जू सहज स्वभायं ॥ — 
_आपा देहि उठाय करि, ज्ञानसमाधि ST ॥ 
` ज्ञान रहित ज्ञाता राहत, रहित ज्ञेय अरु जान ॥ 
लगी कभी छूटे नहीं, यह समाधि. विज्ञान ॥ 
पूछे आठा अग. ते, योग. पेथकी बात N 
झुंकदेव कहे तामें चलो, गुरूक्पा ले साथ॥ 
। इति अष्टांगयोग सम्पूर्ण । 
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| - । षट्करमहठथोगवर्णन | 


"ण REST ee NE 


Hee RT . 
दोहा-अष्टांग योग वर्णन कियो, मोको भइ पहि 
Bel कमे हठयोगके, वरणो A ; 
= ३ P यो l AR i 
` पाहिले ये सब या हीन शुद्धि ॥ 
|| . . रोगन छागे देहको, उज्ज्वळ होवे बादि ॥ lee 
| F T m m । तिनके तोकों नाम gars ॥ |- 
| योड किये भने तन बाधा (बेल SEELEN 


: जिन गुरुसों साधा ॥ |. | 
नाटक कमे हाटे , ठहरावे। पटक पलकों लगन न पावे ॥ | 


oo स 
IETS VE ee ee PRAT 
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12389 
re 


अथ नेतीकृर्भ । 


रमायके, साधे उठि कार भोर ॥ 


ताको साधी करे; हाथ अपनेमें ठीजे ॥ 
TAA मेल कर, खींचे अंगुली दोय ॥ 
| ` फोरे विलोकन कीनिये, नेती काहिये सोय ॥ 
दोहा-कान नाक अरु दांतको, रोग न ब्यापे कोय ॥ 
Eg होवे नेनही, नित नेती कारे सोय ॥ 
. अथ घोतीकर्भ। | 
घोती कमे यासे कहें, पट्टी सोलह हाथ ॥ 
कोट अठारह ना भवे, करे जु नित परभात ॥ 


| कुं०-चोडी अंगुल चारिकी; मिही वस्की होय ॥ 


wea भेइ निचोय कारे, निगल कंठसा सोय ॥ 
निगल कंठसों सोय, सिरा बाहर रहिजावे.॥. 
फोरे ATA ताहि; पित्त कफ दोऊ ठावे ॥ 
काया होवे शुद्धही, भजे पित्तु.कफ रोग 


i अथ वरतीकर्म। . . 

|| कुं -तीने बस्ती ae , कहों सुनो चिंतठाय ॥ 
i या करे गणेशही, झुंजी तहां ठगाय ॥ 
कुंजी तहां छगाय, मूलको घोवन काजे ॥ | 
पंसारन संकोच, सुरतं दे यह कारलीजे ॥ 
नीर गुदासों खैचिकरि, थांभे उदर मैझार ॥ 
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कुं०-मिही शु सुत faa, मोटी बाटें डोर ॥ | 
साधे उडि कारे भोर, डेढ बांठिंस्त कि कीजे ॥ 


` कडू डोल अर बेठकर, फिरे दे ताहि उतार ॥ 
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शुक देव कहे धोती करम, साधें योगी लोग॥ " 
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आस्वामिचरंणदासङृतः। ` 


लिंग युदाकं रोग जो, गर्मीके नरि जाह ॥ 
3 अथ-गजक्मं। = ` 
` दोहा-गनकम याहि जानिये, पिये पेट भार नीर ॥ 
 . फोरे युक्तिसों काब्यि, रोग न होय शरीर ॥ .. 


अथ न्योंलीकर्म-। 


पेट. रु पीठ बराबर होय । दहने बामे ने बिछोय 
मेळ पेठमें रइन - न पावे । अपान वायु तासों वश आवे । 


` | ओर. उदरके रोग कहावे। सो भी वे 
ल अथ त्राटंककर्म । 


नाह पाव | 


sq 


दोहा-कपालभाँति -अरु धोकनी, बाघी शेख पषाल ॥ 
रा चारे कमे ये और हें, इनाहिं छहोंके नाळ ॥ 


`. इतित्रारककर्ष।) ` 


अथ QAJT | 

= RS . . | 

TE पकार भी कहो, मुद्रा पांच दयाल ॥ 
अधीनपर, होकर बहुत करपाल ॥ 


| 


स्ट ee ae 


‘ पदमासनसों करे । दोनों कर घुटनो पर धरै ॥ 


। तापतिळी अरु गोळा शूल । होनन पावे नेक न मूल ॥ | . 
` | जो गुरु कारके ताहि ` दिखाने । चो शून कार पावे ॥ |` - 


कम टकरकी लागे | पटक TERA मिलेल. तागे ॥ || 
नेन उघारे ही नित रहे । होय इष्टि थिर झुकदेव कहे ॥ | 
आंख उलटे Paget कुटीमे आना । यह भी अटककम्मं पिछाना ॥ || 
जेते व्यान | होई । चरणदास पूरण हो सोई ॥ || 


cE SR RISES IE Sip ears he cine AS OO i २०७२ ५४४० SE SY x 


RERA, डर ३९९ Sd 
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` षटकर्महूठयोगवर्णन । eee चकः 


3 ` य॒रुवचन। डी ee 
अष्टपदी-आगे Gal तोहि कहीं समुझाइया । फिर भी कह | | | 

अंब सोले सुनो चितलाइया ॥ पहिले सुद्राखेचरीको साधन ||: 
भूँ! जैसे आगे करी सबी ऋषि सुनि जनूँ ॥ तातेजळक कुरले || 
कार जु बगाइये | ता पाछे चोबंस्तको चरण लाइये ॥ ` जिह्वा || 
हाथमे पकरि मदन छीलन करे । दोहन तानन करे बहुरि दशनन || 
घरे ॥ फिर कार चालन ताहि छेद नहिं कीजिये । तातू ज्यों | | 
कटिनाय यत्न सोइ ARA बरह्रं्को घोयकें मेळ निवारिये 1. || 


आगे जाइये । यह सब साधन कठिन गुरूसे पाइये ॥ दो जँगु | 
| fiat उलटी नितप्रति |. | 
लकी कूंचीसूं करि मेळना | Hel उठटी राख जु Bee 
खेलना यह उपाय पट मास करे तजि मानही) रसना यो. 
| बँधिजाय चढे अस्थानही ॥ i: 
दोहा-चार काज यासं सरे, फंठदायक बहुभाति ॥ 
योग माहि बड भूप हे, अधिकी जाकी क्रांति ॥ 


वै सुधा रसनीर जहां मन घेरिये ॥ अस्रतहर्कि स्वादको कोन 
|| बखानई | जो कोई अँचवे हंस सोड न जानई ॥ दिन दिन परदे i 
` ` | देह रक्त दूधाभवे । बीस बरस अरु चार माह ऐसा इवे॥ इच्छा- | 
|. | चारी होय बरस छत्तीसमें। सब छोकनमें जाय जु अपनी gm | 


` ऐस्य़ांह मिरचे,पोपल, सोंठ और मघु | 


z z “tn Public Domain, Chambal Arc „Eta 
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` दुष : श्रीस्वांमिचरणदासकत। 


| भूख प्यास अरु 
' नाद बिन्द गुटका बँधे, कहै यही शुकदेव ॥ 
| - तीन मंदीने चारका; बालक गोदी माय ॥ 
| - ना वह पीवे नरिही, अन्न नहीं वह खाय ॥ 
' 1 ` बह तो जीवे दूधसूं, वाळूंवही जु काम ॥ 
|. - amt रहे माता कुचन, निसरे एक न याम ॥ 
A . अमृत पीवे योगिया, ऐसे चरणहिदास ॥ 
URE यह छोड़े नही, कामधेनुको पास ॥ 
`. शस धारे तो बने, सुधा रसीला संत ॥ 
` _दिव्यकाय होजाय जब, धन कहे कमछार्कत ॥ 
| आढ पहर छागा रहे, पीवे केकारे व्यान ॥ 
|| भें कदा जेसाही बने, परसे पद निरवान ॥ 
| ` भेद गुरूस ये लहे, ओर छिपाने वाहि ॥ 


5]. योगेश्वर अरु देवता, सुनी ऋषीइवर जान ॥ 
|` ` रखवारे वाके घने, करन न देवें ध्यान ॥ 
T पिये, ओर करे ह्या ध्यानं ॥ 
`| ` ` यती सती अरु गुस्सुखी, जाकी ऐसी आन ॥ 
| `` बडीजु g खेचरी, FAA याका वास ॥| 

॥ AE चरणदास ॥ 
; ae भथ ASA । ` 

J दोहा-इजी मुद्रा भूचरी, नासा जाकोवास ॥ 
` माणअपान जुदी जुदी, एक करे चरणदास॥ ` जुदी जुदी, एक करे चरणदास ॥ 
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ह जो जो फल याके अधिक, दोय परापति ताहि ॥ . 


LS SI IRIE ate स 
= 5 Te ~ 


gaea | aoo 
La Prat तिते रं प्राणको, वा घरळाय अपान॥ || | 
_ ताहि मिळे युक्तिं, करि करि संयम व्यान ॥ | ४ 


जातिं 


जब वह जीते पवनकूं, मन चंचल ठहराय ॥ .. 
गगन चढनकी आइ हो, कहें शुकदेव सुनाय ॥ 
गुदाद्वार TI दीजिये, Cel पांव गाय ॥ . . 

- आसन सिद्ध जु कीजिये, मन पवना वश छाय ॥ . - 
अपानवायु जब वश भवे, उरध खेच चलाय ॥ 
झनई नई जा चढे, प्राण वायु हे.जाय ॥ 

- CAAA | 
दोहा-तीजी Sa चाँचरी, जाको नेनन वास॥ . 
नासा आगे दृष्टिकूं, राखे मन धर आस ॥ | 


Ress 
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` - शीर्वांमिचरणदासजीडत । 


ay उन्मनीसुदा । 
दोहा-पँचवी सुद्रा उनमनी, FAI दवारे वास ॥ ` 

| AmA मिले: जहां, दग्ध होय सब्‌ आस ॥ 
` आनंदही आनद जहां; तहां न कालकलेश ॥ 

. तीनो ga नहिं पांइये, हां नहि मायालेश ॥ 

TR परमातमा, होयु जायु वा ठोर॥ _ 

|| o a ध्यान न ध्येय जहे, तहा. न किरिया और ॥ 

अथ वन्धवणन । 

E = `  महाबन्धसाधनावाधे । 

ak महाबन्ध तोहि पहल बताऊँ। पाछे मूलबन्य समझाऊं॥ 


SO rn a aah 


|| दृहिनी जंघ जंघपर ठावे | गउमुख आसन नाम RA | 


दोहा-महाबंध अस्थित करे, सो योगी है जाय ॥ 
|` पवन पंथ मुद्रित करे, ध्यान कण्ठमें ठाय ॥ = 
| जागि घरकूं सूरन घर ठावे । रेचक पूरक पवन फिरावे ॥ | 
बंध F अभ्यासा । अमृत अचवे बुझे पियासा ॥ 
जरा अमृत देही नहि. आवे । महाबध तीनों पाते ॥ | 

जठर आमि TA नान । निशिदिन माहि करे अठवारी ॥ 


` || नायां पाँव सिवन गहि दीजे। मूळ द्वार एँडी बंध कीचे ॥ |, 


| राख चिबुक हृदय परलाय । पवनराह पूरवको जाय ॥ | 

am fat संयम करे । प्राणवायु Ret RN 
महाबन्ध ऐसे करि साधे । गुरु प्रताप याही -आरधे ॥ || 
बिना पुरुष तिरियाकूं जानो। बन्ध बिना सुद्रा पहिचानो ॥ | 
T रूष बिन नारी । महाबन्ध बिन. gat धारी ॥ || 
ध्यान लगावे। सुरत निरत ह्वाई ठहरावे ॥ | 


H H र 


| . 


| प्रथमः अल्प अभ्यास करीने ॥ | | 


- पटकर्महट्योगवर्णन। ` ल a 
| सिय सेवन तापन नहिं करे lame काया नहिंनरे ॥ | | 
| दोहा-ऐसी विधि साधे पवन, योग पेथ रि पाय! | a 

| पहर पीछला बनत जन, आयुरदा बढि जाय ॥ 
oh aa gett ` ` 
॥ दोहा-सूलबंध अब कहतहूं, अपानवायु वश होय ॥ 
|| ऊपरकूं सैंचन करे, मिले प्राण में सोय॥ ` | 
कमळ कमल सीधे भवे, नाभ तले हो राह ॥ 


|| बाय पांवकि एंडी सेती। मूल द्वार रोके करि हेती॥| 


EEH Ñ; 33 


| ese 
d 


(जठर अभि: R अपिकाय । जो चाह तो बहने T 
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a oT 


अथ ERNI ` ` 528 

दोहा-मूलबंध MA कहां, गुण कह, सब VA ॥ 
बंध जलंधर कहतहूं। सुनहु श्रवण करि चाय ॥ | 
|| तीना बंध _ जरंध्र जानो। कंठ वास ताका पहिचान ॥ | 
` | ग्रीवा लटक चिबुक हिय ठावे । कंठ पवन रोके परचावे॥ || . 
sR प्राण पूरकार रहिये। बंध जलंघर यासूँ कहिये॥| । 
ert पव॑नः नीचेकी जाय । अरघ पवन उरधकू ठाय ॥ | 

` || उद्र मध्य छे ताहि बिलोय। महज जा पहुँचे सोय ॥| | 
. || इह्‌ विधि ब्रह्मपंथकूं ध सहजे मध्य समावे॥ || ` | 
` | जरा मरण जहे भय नहीं व्यापे। लहे अभरपद होरह आपे ॥ | 

॥ चरणदांस .. झुकदेव . बतावे । जो पे बंध उद्यान लगाव ॥ || | 
। `. `` अथ उलद्यानबंध | a 
` | दोहा-बध उद्यान आगे कहा, निहा see छगाय ॥ 

` ॥- _ कान आँख सुख नाकके, स्वर सब बंध केशाय । 
|| इह सुबंध महिमा अधिक, छागे बजर किवार ॥ 
` सातद्वारकी बाट हो, निकसे नाहि बयार ॥ 
= मुद्रा बंध सब, ASA यह देश ॥ ` 
: . „ झुकदेव कहे रणजीत सुन, ओर कडू उपदेश ॥ 
|. Pe met £ ` | 
| चोरासीही जानि जु आसन योगके । Race RAR 
. ||-बडेही थोकके ag नारिनके माहि ड नो नारी भनी । तिनमें | . 
. ||सुषमन जान बडी गुरुसूं सुनी ॥ तीन बंधके माहि gee जानिथे। | 

. ,॥ मुद्राहीमें बडी जो खेचरी मानिये ॥ वायुनमें परधान, IR ||. 
`| देखिये । सब कुंभकड माहि केवळ बंड लखिये ॥- बानी चारो || ` 
|| मध्यपराही गाइये । चार अवरथामाहि तुरिया बड पाइये॥ | . 
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` ` || परम अुन्यको ध्यान TRR ॥ याकी सम कोई नाहि. ध्यान = 

Reet घरे ॥ अजपाहीके जाप बराबर ओर ना । शीळ क्षमासे| 
` ` || मीत न कोई देह्मां ॥ पूजन में बाडे जान जु आतमकी करे । | | 


ज्ञान समान न दान सकल विपता इरे ॥ गुुसा रक्षक ओर नहीं | 
कोइ छोकमें । योग युक्तिसा स्वाद नहीं कोइ भोगमें ॥ कहे गुर | 


रखे संयम नादूइ ज्योती | संयम पवन होय थिर काया सो वज | 
राखे मोती ॥ जिया बिछावे मृत्यक ओढे बूढी होय न काया । | 
सुयम नांद बिंद नदिं जाने यह शुकदेव बताया ॥ दहिने स्वरम | 


A 


ATA काने बायें स्वरमें पानी । दाहिने स्वरमें अमरी A 
। देह न होय पुरानी ॥ दहने स्वरमें जल्सूं न्हावे बायें स्वरमें 
लड़ी । शिव आसनसूं सोवन काजे नारिन कीजे सद्धी पावकसूं 
|| तापन नहिं कीजे जो तापे तो नेना | भोजन गरम न GET खावे | 
Fe [झरे नहिं मेना ॥ 
॥ दोहा-गरमहिकि रोगमें, चन्द्र चला रबि चन्द्‌ ॥ 
शीत रोग सूरज चछा, शशिपर राखे बन्द ॥ 
तीन रोजके पांच दिन, के दिन राखे सात ॥ 
रोग दले जेसी करे, होय निरोगा गरात ॥ 
सूरज रात चलाइये, Aa we चन्द॥ 
' पवन फरे उषा बधे, इवास चळे “जो मन्द॥ ` | 
' || ` कान आँख अरु दांतके, सबही रोग भनाई | | 
| . श्याम बाल नहिं ख़ेत हों, करे जुनीकी Te ॥ | 


5 sa na ~~ 
eS 
—— 


TT TT TT 
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शुकदेव सुनो रगर्जातही । बडी जोगांस खोल ga जुदी॥ | | 
छन्द्‌-अमरी करतें बजरी रोके बजरी करतें वाई । रोके | | 
कू साधना करिके नासा VE AAS ॥ जळ संयमसूं नभकूँ ॥  * 
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ईं Ea दिनं दहि रावि ॥ ` ` 
` आये राखे रेनिकू, खोली साधन भालि र ne 
र Ri S Pe ना हव्य > 3 ह्य Ed 


` आतम पूजा कीजिये, पूजा यही wate 


| राजस तामत सालिकी, AAT ATE tt ॥ 
Ae आत्म देव है, सबको .सेहिये काति ॥ . 


PIEN 
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eae व्ट्कमयोगवर्णन । ` 


qen at कहतडूं, चरणदास हिय आन ॥ 


` 


हो 
ते पछा सो कहा, भेद कहा सब खोल ॥ 


~ 


अरु तेरे हियसें कळू, सकुच- खोलकर बोल ॥ 


शष्यवचन | 
दोहा-अपना लासे किरपा करी, समझायो बहुआँति ॥ 
योग ओरते गुरूजी, हियमें आई शांति ॥ 
IRU कह अस्तुति BE, मोपे कही न जाय ॥ 
` इतना शक्ति न जीभको, महिमा कहे बनाय ॥ 
किरपा करी अनाथ पर, तुम हो दीनानाथ ॥ 
हाथ जोर मांगों यही, मम शिर तुम्हरा हाथ ॥ 
मोसे रैक गरीबकी, तुम गाहे करी ste ॥ - | 
भव FST राखा झुझे, चरणकमलकी STE ॥ 
आपि तुम किरपा करी, में कित रहता तोहि ॥ | 
तुमको पाऊं Ae कार, इतनी शक्ति नमोहि ॥ 
व्यासपुञ्र शुकदेव तुम, जक्त भाहि विख्यात ॥ ` 
तुम दशन ZSA महा, पुरुषनको न दिखात ॥ 
बडे भंग मेरे जगे, AISA परताप ॥ | 
_ गकेरपा आगोपाङकी, आय मिले तुम आप ॥ . 
. चरणदासं अपनो कियो, दियो परम संतोष ॥ ` | 
- बेडि करूंगो घ्यावही, अब डुछ रहो न शोक॥ . | 
चलत फिरत झां आइया, तुम भार दीन्झो मोहिं। . : 
नेन प्राण तन मन सभी, देखत अरपे तोह ॥ 
| ` .| ` चाइभिटीसब सुख भये, रहा न दुका मूल ॥ 
ol चाहतो चाइ. यही, तुम चरणनकी ae l 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ 3 Nr 


nT 1 ust Delhi and eGangotri. Funding by IKS S ; 


_ स्वामिचरणदासजीरुत | 


* शुरुषचन |. | 
दोहा-योग तपस्या कीजियो, सकळ कामना त्याग ॥ 
- ताको फळ मत चाहियो, तजो दोष अरु राग ॥ 
अष्ट सिद जो पे मिले, नेक न कीजे नेइ। 
चार हिरदय परमातमा, त्यागे रहियो देह ॥ 
Adi जगकी वस्तु हे, तामें चित्त न छाथ॥ 
सावधान रहियो सदा, दियो तोहि सशुझाय ॥ 
_ बार बार तासे कहूँ, हो मत दीजो चित्त ॥ 
सिद्ध स्वगेफळ कामना, तजि कीजो हार मित्त । 
| लो कीने हरि देत ही, एहो TRN ॥ 
| भक्तियोग अरु शुभ करम, नीकी ठोर निवास ॥ 
i शिंध्यवचन | 
| दोहा-ऐसेही सब करूँगा, तुम चरणन परताप 
आए सिद्धि समझो चहों, वणेन कीजे आप ॥ 
` स्तमोंतो त्याश उन्हे, करवायो पहिचान ॥ 
| . कहा नांम लक्षण कहा, कोन रहे अस्थान ॥ 
RAT | 
दोहा-झुकदेव कह वरणेन करूं, अश सिद्विके नाउँ ॥ 
`. क्षण गुण सबही सहित, नीके तोहि CARTS ॥ 
अथ Anges नाम | 


छिपि जावे सोई । ऐसी कळो जु पावे कोई 


समान 


ची l 


ES 38 ता ही, 


| परमे अणिमा. शिंदे कहावे । चाहे तो छोया है जावे ॥ | | 


टक्षण एता। चोहे बडा होय वह जेता ॥ i 


be ode 16% 6० ८ à ह 
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; | fait आपति सिद्दि कहावे । जित'चाहे तितही है आवे ॥ ||. 
eet प्राकाम्य गुण धरे । शक्ति पाय चाहे सो केर॥ | | 
. ` ||सतषीं सिद्धि ईशिता रानी । सबको आज्ञामाहि चानी ॥ 
.॥ दोदा-वशीकरण RA आठवी, कहे लु श्रीशुकदेव ॥ | 
चाहे जिसको वश करे, अपनाही करि लेव ॥ = 
| ae Ravel, समझ छेह aa ._॥ | 
। जन वे रामके इनमें उरे नाहि _ “(| 
| योग {किये आगो तिथि पावे । के भोग Roa |. | 
, | योग किये मन जीता जावे। पलटे जीव भगिते पावे॥ | 
योगेश्वर चाहे सो क्रे। भरी रितावेश रीती भर॥ 
| योगेश्वर ईश्वर ह्वे जाई । दिन दिन बाढे केळा,सवाह ॥ | | 
| तमिये भोग यागही करिये। Rea परे घ्यानही परिये ॥ | 
॥ चोथे पद्मे केर निवासा । काहू विषिका रहें न इवास 4 
"योग केर सोई परवीना । झुकदेव कहें प्रकट कहिदीना॥ || 
| झोहाऱपोथामाहींदेशिकारे,करेजुकोडयोग॥ , || | 
| तन छीजे सिवि ना भवे, देही आवे रोग i 
` दोख दोखे eal करे, ले आज्ञा रु संग॥ 
सिद्धि होय साधन सबे, कछू न आवे भंग ॥ 
.॥ ` योग तपस्यामें बड़ा, पहुँचावे हरिपास ॥ | 
“|. जन्म मरण विपता मिटे, रहे न कोई आस ॥ 
wh TTT | : : | 
| दोहा-में समझी जानी सभी, सूझभई दिय माहि .. || 
|. किरपा करि जो जो कहा; ताको विसरू नाहि॥ - ६ 


‘a 


RR 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


शीरवामिचरणदासजीरृत | 


व्यासदेव श्रीजनक जे, जे जे श्रीशुकदेव ॥ 


जे जे यह झुकता रहे, ससुझायो करि हेव ॥ 


| ` हिय हल्सो आनंद भयो, रोम रोम भयो चेन ॥ 
“भये पषित्तर कान ये, सुनि सुनि तुम्हरे बैन ॥ 


छप्पय | 


गुरु HAMS विष्णु, शुर देवनके देव 


- शुरू BRE तुन SIAN, कर 


सवे RIE फ देन FS, तुमही मुक्ति करेवा ॥ 


( भवसागर पार्‌ ॥ 
व्यय 


जावं वह BRA इरा, तुन व्याध बारी ॥ 

शुकदेव दयाळ गुरु, चरणदासके शीज्ञपर॥ 
किरपा कार अपनो कियो, सबही RRR हाथ चर 

इति menaced पटुकर्महठयोगवर्णन सम्पूण } ` 
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। अथ थांगसन्दु्ैसीगरग्रारम्थः।' 
| ; क 
|| दोहा -अ्थ बतादो पण्डिता, ज्ञानी गुणी मन्त !! 
| जो तुम पूरे साधु हों, भक्ता इरिक सन्त ॥ 
चरणद्ास पूछे अर्थ, भेदी होय कहो ॥ 
समझो तो .चचो करो, नाहीं ओन गहें ॥  . | 
PA पिण्डे ' जानो। ठोर ठोर घठमें पहिचानों ॥ || 
| "सात सुद्र परम कहां । कछुवा रहे बतावो जहां॥ || | 
- | शेषनांग कहि ae विराजे रूप वराह कोन छबि छाजे॥ || | 
कहा चार कायामें सान । चौरासी रुख योनि बसान॥ | 
घट चक्करको जो तुम जानो। नाम सहित सब भेद बखानो॥ || 
नाभि कुण्डलीका परमान केसे जागे कही बखान ॥ | 
o सहन सहज. वह कहाँ समावे। योगी होय सो भेद बताते ॥ | | 
. | चरणदासका गुरु. शुकदेव। सोतो जाने सबही ' भव ॥ | 
“Ss — 
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१०४. शीरवामिचरणदासजीकत | 


कहाँ हियकी आखि दे, केस करे पिछान N 


आठ प्रकारके कुम्भक जाने। सो युक्ती मेरे मन माने | 


चार अवस्था चार शरीरी । वाणी चारि नाम कह वीरा ॥ | ॒ 
. ॥ के प्रकार अजपाका जाप। के अंगुळ इपासाका नाप॥ | 
i कयां आवे/अरु क्यों वह जाय। याका. ज्ञानी करो SATA ॥ | 
|| परा पश्यंती मध्यमा कहा। कहा jel देहु. बता | । 


| 
on | 
` | रणजीताका . गुरु शुकदेव । सोतो जाने सबही भेव | 
AL दोहा-पद तीनो कहुँ विष्णुके, erat जांगत भेद ॥ 
' || ` बावन अक्षर ae, पुष्पद्दीप कह | 
' || कहें इकीस (कायामें झोग। इन्द्र करें कहाँ नित्तहि भोग | 
` ` | बह्मादिक शिव कहाँ जिदेवा । का विधि उनको पावे भेवा । 
` | षोडश चन्द्र कहाँ Fr [। बारह सूय्येनका कित बाश ॥ 
` || तारामण्डळ_ ` केसे । त्रिकुट संयम केसे 
Ecu पावे । रं रकार He शब्द जगावे ॥ 
l : अक्षर आकारा । तासे भयो सकल संसारा ॥ 
||जाका केसे कीजे घ्यान । कोन दिशा अरु को अस्थान ॥ 
| चरणदासका गुरू शुकदेव । सोतो जाने सबही भेव ॥ 
' दोहा-निगेमं सुगम भेद कह, इवास उसास बताव॥ 
Hla विष कहा है, बिन्दु कुण्ड द्रसाव ॥ 


“जग्रत्‌, स्वप, सुषुतति, तुरिया | २ स्थूल, सूक्ष्म, कारण ।. ३ परा, पश्यन्ती 
मा, वखरा;.महाकॉारण,| : कप ies. : 


दोहा-कहाँ जु वासा,पवनका, मन कोने अस्थान N : | 


| | 
` ` | प्राण पुरुष अन्तगेत केस । क्योकरि भेद बतावो जेसे॥ | 
ger पिंगळा सुमन नारी। केसे पलट बारा बारी ॥ ||. 


जीव `मम. केता बीच । कोन कोन कायाम नीच ॥ || 


k 4 : ff" पा BRA २६,००० कका 
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. योगसन्देहस्तागर। | 


. ॥ अयृतकुण्ड कोन अस्थान । बडुनाठकी कह पंहिंचान | | 
o ARA भेद Se कामधचुका . वरण बताव॥ | | 
` `| आनसरोवर तां बताय । तामें हंसा केसे न्हाय ॥. 
| बिना सीप कह उपजे मोती । बिना घीव कई जगमग ज्योती 
, || षिन सूरज कह Rad धूप । भंवर गुफाका . केसा रूपं ॥ | 
|| शुन्य शिखरका कीघर द्वारा | कखिएकी अरु कहा अकारा ॥ | 
चरणदासका गुरु शुकदेव। सो तो जाने सबही भेव॥ |` | 
दोहा-कहँ दृशो दिगपाल हैं, कह इन्दिनके | 
आहार वास पँचतत्त्वको, वरणि बतावो भेद ॥ . 
काशी अरु मथुरा है दोय। कहाँ देहम कहिये सोय ॥ 
| | BAS तीरथ घटमें ज्योक्र | सबका गुरु पुष्कर हेक्‍याकर ॥ | 
` || कहाँ वसे वाई उद्यान । कहाँ 'बन्ध लागे उद्यान ॥ | 
|| कह कंपाटका कुंजी ताला। द्वादश करा कोन मतवारा ॥ | 
| कूप उलय है कोन। नेजू कहा बतायो जोन N 
. || पनिहारी कहो केसे भरे। घंडिया कहाँ कहाँ भरि धरे 
कै भकार अमृतका स्वाद। कोन ठोरसों अनहद नाद ॥ | . 
| अभ डोर कैसे कार पावे। मकर तारका भेद बतावे॥| 
` || च्चरणदासका गुरु झुकदेव। सो तो जाने संबही भेव ॥ || 
ol दोहा-चण्ट तालका छम्बका, ओर अम्बका बोल 
| चारि वस्तु ये कोन हे, इन्हें बताओ खोल ॥ I 
कोन कमलपर TE विराजे । कें पकार अनहद छुनि बाजे ॥ | | 
|| के वानी हे अनइद तूरा। जानेगा कोई साधू परा | | 
| तेजपुञ्ज के योजन : आगे। अमरलोक कवि सूजन लागे ॥ | 
|| तीन शून्य कहं चोथा श । जितही भूले पढि अरु गून्य ॥ ||| 
के कहिये कायाके द्वारे। भिन्न भिन्न कह मेरे प्यारे ॥ |. 


TE LIE TES OAS TTR, € 
aH D > $ टॅ (2 
- ४०, 


ae ee 


a 
| 

| 

: 


Heat मृत्यु अरु कहा पताल। कहां सत्यअर कहां RAE ॥ 


o सबमें बड़ा कोन अहार। ताको सुरता लेह निहार ॥ 
NR एक घडी नाहि. रहे । भेदी होय सो भेद कहे॥ 


7 : _॥क्रहा सो सबकी लगम SAT कोन पुरुष सो भगम भगा ॥ q 
. कहा घटे सो. घटई घटे। कहा बढे सो बढई बढें॥ 
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/ : | बहत्तर हजार आठसे चोंसाठे नारी | इनको भेद बहुत है भारी ॥ | ; 
` | नहृत्तार .कोठे कहाँ कहाँ। नाम बतावो जहाँ जहाँ॥ | 
lama गुरु झुकदेव। सो तो जाने सबही भेव || | 
|| दोहा-सात द्वीप नो खण्डको, भिन्न मिन्न कु भेद ॥ 

. |. कायें केहि ठोर है, कहा नाम किस डत ॥ | ५ 
LTR बाईका नाव । कहाँ कहा ह करा दात | 
oe | कोठा कीधर होय । कहां ARR कहिये होश 


` नामरूप झोका, जान | तीन बंधका मांश | 
| चोरासी . आसनका गाँव । ओर SATA समझे याब ॥ | 


५ | चरणदासका गुरु शुकद्व i Ma जाने सबहां भव | 
, | दोहा-के प्रकारका योग हे, के प्रकांरकी भक्ति ॥ 
पाँच भूमिका ज्ञानकी, सात कलाकी शक्ति ॥ 


ilar नगरीका राज करे। को जीवे अरु कोन मरे 
| पट बडा किसका है जान । पूजा बडी ताहि पहिचान । 


सबमें बडी कहां जो पूजा। जाकी सम दीखे नहि ढूजा॥ |. . 


(ae बतावो गुरु शुकदेव सो तो जाने सबही मेव || ` 
- | दोहाक्षरकेकहा जु अथ दे, अक्षर देह दिखाय॥ o 
` ` .. निभेक्षरक रूपका; भिन्न भिन्न द्रशाय ॥ 


main, Ch amb ॥ Ar hives, Etawah ' 
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योगसंदेहसागर | “Joe 


मन चक्करका केसा रंग। मंन मनसा दोउ केसे संग ॥ || 
कौन घार हे. लहे समाध । कित जा देखे खेळ अगाध ॥ | 
चोविस शून्य हे जहाँ जहां । वजर ताठा लागे कहां ॥ | | 
TER बिन पावै कहां । बिन .पाये उरले घर रहा ॥ 


आठ SR करो बखान। wal Bey पद्‌ Fata. 
जो तुम FA weal तो ga अब कता ॥ | 
द्‌ 


PPI 


` ` | ओंकारका अथे बताओ। महत्तत्तका रूप दिखाबो॥ 
| 
| 
| 


JA अरू ga UNL wel सुधर काया काज ॥ 


x 
S 1३ छ्‌ & Sry Seu ॥ ae 
a ` डले | 
थहां बतादा आमने देश ॥ | | 
xI 


A 


p OFT pares 


| 
। ` || कावा Hee जो तुन Hell 
| षाँचतत्वक्ल इन्ट्री दश । 
|| चरणदासका गुरू झुकदेव । २ 


दोहा-चार भेद चोदह चोवारे, भेदी होय सो जाने ॥ | 
चरणदास JRA बाळक, सो यह भेद बखाने ॥ 


|| छप्पय्‌-चन्द्‌ कूला कित छिपे बढे. जब कितसों आवे।. बादर. 
।. | कितसों होय, फटे जब कहां समावे ॥ दीपलोय बुझि जाय जाय 
। - || कित मोहि बताओ । राति दिना. कित जाय gat केहि ठोर || 
। | छुखावो ॥ चरणदास शुकदेवसों पूंछत हों शिर नायके । तन छूटे. 
|| जीजाय कित आवत हे किहि ठायेते ॥ 


` || _-क०-देखो हे तमाशा देह समाझे विचार छेह, सूखे नर होय 
|| जाया. बातिभें हँसेगो। चितेहिको मारि मृग नखशिख सूख गयो, || 


N 
i 
sO A 
बट 
ड्‌ 


a ता जान एषे 


ह ` || बाघनीको मारिबोक सिंहको असेगो ॥ बिद्लीको मारे इहे प्रेमको र क 


, ` | नगारो दियो, sare पांच सपे मारिके बसेगो । कहे Eo 
a: Uh ऐसे Beat sms आस, चिरियाके शीश टोरो बाजको लसेगो ॥ a co. 
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I दोहा-पग लाग शुकदेवके, ओर वार न जावे ॥ 

| गुप्तमेदमोसों कहो, सबे नावँ जरु ठॉब ॥ | 

सो तुमसो GSA करों, हे. पुरुषनके दाय ॥ 

. या सागर संदेहको, दीजे अथे बताय ॥ - 
... इति भीस्वामिच्रणदासजीछत योगसंदेहसागर सम्पूर्ण । 


अथ ज्ञानरवरादयजारल्स | 
दोहा-नमो नमो झुकदेवजी, करों प्रणाम अनन्त ॥ ' 
तुम प्रसाद स्वरभेदको, चरणदास वृणन्त ॥ 
पुरुषोत्तम परमातमा; पूरण बिस्वा वीश ॥ . 
आदिपुरुष अविचल Fel, तोहि नवाऊं शीश ॥ 
कुं०-क्षर ॐ सो कहत; , अक्षर सोहं जान ॥ | 
॥  नि्ंकषर खासा रहत, ताहीकी मन आन ॥ 
| ताहीको मन आन, रात दिन सुरति छगावो ॥ 
` ` 'आपा आप विचारि, ओर ना शीश नवाबो | 
. ` चरणदास माथे कहत हे, अगम निगमकी सीख ॥ 
- . यही वचन बरह्मज्ञानका,; मानो विस्वा वीस ॥ 
|. . ॐ सो काया भई)सोह सो मन होय ॥ 
निर्मक्षर श्वासा भई; चरणदास भळ जोय ॥ 


== © उ नः E = Sanat व्यय Se oe ne Se Se EX 
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ज्ञानरवरोदय । 


क्षर अक्षर निरक्षर, एके दुविधा नाखो ॥ ` 

जब AR यक एकही, वेष र सभी Fe ॥ 

SR पात फूछ m सूळ सो सभी निहारो॥. | 
saree , weal. ॐकार ॥ . 


३ सों ररा भयो, साधो करो विचार ॥ 
साधो करो विचार, sale घर अपने आवी ॥ 


. घट घर ब्रह अनूप, समिटिकारै तहां समावो 
. चारि वेदका. भेद है, गीताका हे जीव ॥ 


चरणदास लखि आपको, तो में तेरा पीव ॥ . 


दोहा-सब योगनको योग हे, सब ज्ञाननको ज्ञान ॥. 


सवे सिद्विको सिद्धि हे, तत्त्व स्वरनको ध्यान ॥ 
RAIRA जाप है, अजपा सोह. साध ॥ 
परमहंस कोइ जाति हे, ताको मतो अगाध ॥ 
भेद स्वरोदृयसों रहे; समझे श्‍वास उसास ॥ : 
बुरी भी AA लखे, पवन सुराति मन गास ॥ 
शुकदेव गुरु कपा कार, दियो स्वरोदय ज्ञान ॥ 
TATA यह जानी परी,. लाभ होय के हान ॥ . 
इडा.पिंगा सुषमना, नाडी तीन: विचार ॥ 
aed बायें स्वर चळे, SA धारणा घार ॥ 
पिंगल दहिने अंग हे, इडा सो बायें होय ॥ . 


gma इनके बीच हे, जब स्वर चाळ दोय tee : f = , 


जब स्वर चाळे पिंगला, तेहि माषि सूरज वास ॥ 


` इडासो बायें अंग हे, चन्द्र करत परकाश ॥ 
` उद्य अस्त तिनकी उसे; निगम सुगम विद्वि | 
झरु पावे तत UG, जब TESA सोडि ॥. | 


RR oC NNN Fra ` १६९ G f . ike 7 = À . 
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श्रीस्वामिचरणदासजीकृत। ` 


JR दे चन्द्रक, यह निश्चय कार जान ॥ 


मंगळ अर इंतबार | द ओर झनीचर छीन ॥ . 
'शुभकारंजको मिळत हं, सूरजक दिन तान ॥ . 
` सोमवार शुक्कर भरो. दिन बृहस्पतिको दाखि ॥ 


चंद्योगमे सुफळ है, चरणदास बाश ॥ 


_ तिथिअर्वारविचारकरि, दहिनो बाओं अंग ॥ 
` ` चरणदात खंर जो मिळे, शुभ कारज प्रसंग ॥ 
_ कृणपक्षके आदिही, तीनि तिथीतक भानं ॥। 
` फिरिवदोफिरिभानडे फिरि चंदा फारिभाग I. 
` आुझपक्षके आदिही, तीनि तिथी ढग. aE ॥ . 
Git Get फिर चन्द हे, फिरि सूरकेफेरि चर 
` सूरजका तिथिमे चळ, जो सूरज परकाश Ul 
सुख देहीको करत हे, ठाभाठाभ इलस ॥. 
' जुकृपक्ष चन्दा चले, परिवा Vs निकार ॥ 
फळ आनद ATS करे, देहीको सुखसार Ul 
Z कुपक्ष तिथिमें चले, जो परिवाको AE, 
हायङेशर्पाडा कछ, कें.इखकै कड होन UL 
॥ gana Ret चळे, जो परिवाकों Se 
| ee | करे पीडा करें, हानी तापके Ses ॥ 
`` उपर बायें सामने, स्वर दारके तंग ॥. 
` - जो पूछे शाशी योगमें, तो नी पर्संग॥- 
.' नीचे पछि दाहिने,. स्वर सूरजको राज।-. 


oA र ३ Zig" | Public: Domain, Chambal Archives, Etawah ; र 


` शुकदेवंकाहिच्रणदासर्सा, थिरचरस्वरपहिचान Ut | 
: थिर कारजको चन्द्रमा, चर कारजको भान ॥ | 
ROTA जबहीं ठग, जाय मिळत है भातं ॥. 


ul 


omenie A ana ae IS I SI, 
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ज्ञानस्वरोदय । - 


जो कोई पूछे आयकरि, तो समझो शुभकाज ॥ 
दृहिनो स्वर जब चढत हे, पूछे बाये अंग ॥ 
p पक्ष नहिं बार हे, तो FAS परसग ॥ 
` जो काइ पूंछे आयकार, बेठि दाहिने ओर ॥ 
चन्द्‌ चले सूरज नहीं, नहि कारण विधिकोर॥ _ 
जो सूरजमें स्वर चले, कहे दाहिने आय॥ . 
ग्रवार अरु तिथि मिले, कहु कारज होइ जाय ॥ 
ही चन्दाभे स्वर चले. बाये पूछे काज ॥ 
तिथे अरु अक्न्रवार मिलि, शुभकांरजंको साज ॥ 
सात पांच नव तीन गिन, पन्द्रह अरू पञ्चीझ॥ 
काज वचन अश्नर गिने, भानु योगको इश ॥ ` 
` चार आठ द्वादश गिन, चोदुइ सोलह भीत . 
चन्द्योगक्षे संग हे, चरणदास रणजीत ti 
FA मेष तुळा मका, चारों. चरती राह ॥ . 
ga चारीं मिलत, चरकारजं परकाश ॥ 
` मीन मिथुन कन्या कही, चौथी अरू धन मीन ।। . 
REA सुषमना, सुरळी सुत रणजीत It 
वृश्चिक हारि वृष कुम्भ GA, बायें सरक संग ॥ 
qa यांग मिळत हे; थिएङारज परसग I 
. चित अपनो अस्थिर करे, नासा आगे नैन ॥ . 
वाजा देखे ea. जव पावै स्वर बैन ॥ 
` पांच पड़ी पांचा च्छ, छिरे या चाहि वार ॥ . 
पांच तत चाडे AS, HIT छेह AER ॥ 
a LR आकाश है, ओर RT पोन ॥ 
, |` ` पानी पावक पांचवा, करत इवासमें गोन ॥ - 


I पे 
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SRA पावेक चले 
`` चाहे सु अंगुर इवान) मे 

` नीचेको पानी चले, इवेत रंग हे TL 
सोलह अंगुळ ख़ासमें, चरणदास Ve AT 
atin है वायुको, तिरछी चाळे सोय ॥ _ 
AEG अंगुर ATA, रणजीत AUTH जाय ॥ 
स्वर दोनों पूरण चले, T ना परकाश ॥ 

ज्याम रंग हे तासुको, सोई तत्त्व अकाश ॥ 
जल प्रथ्वीके यागमें, जो कोइ पूछे बात ॥! 
शाशिपरमें नो स्वर चळे, कह कारज ATT ॥ 
पावक अरू आकाश गुनि, वायु कभी जो हाय ॥ 


7 - जो कोइ पूछे आयकरि, शुभकारज नाहे कोय N 


. ` रोगीको परसंग जो, बायें पूँछे आन ॥ 
: ` बंद बंध सूरज चले, जीवेना वह जान ॥ 


Fe जळ पृथ्वी थेर काजको, चरकारजको नाहि ॥ _ 
पनि ल प ग चरकाजको, दिने स्वरके माहँ Ut 
रोगीको पूछे कोऊ, बेठि चन्दकी ओर ॥ 


चरती बायें स्वर चले, मरे नहीं विधि कोर ॥ 


`` . बृहते स्वरसं आयकार सुन्न ओर जो जाय ॥. 
` . जो पूछे परसंग वह, रोगीनाउइराय। || 
. , ये निभेकर जानियो, रोगीको नहिं नास ॥ . .|. | 


झून्य ओरसों आयके, we बइते पक्ष॥ |. 
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_ ज्ञानस्वरोदय । - 4 १३ 


serge 

` जेते कारज जगतके, सुफळ होये यों सच ॥. 
TH सरसों आय कार, Ba ओर जो जाय ॥ 
जी एछ परसंग वह, रोगी ना ठहराय ॥ - 

बहते स्वरसे आयकरि, जो पूछे सुन ओर ॥ 


Q 
श्‌ 


कायत इनि मेष विचारे । तादिन रगे सु घडी निहार ॥ | 


A 
4, 


जो बायें स्वर Rel होई। नाको तत्‌ कहावे सोई ॥ | 


` Q € 


5 i 


: सा । काळ पडे थोडासा बरसे। देश भंग जो पावक दरसे॥ | 


. | अथेक्ाळ थोडासा . बरसे! वाथुतत्व नो खरमें दरसे॥ 
` तिल अकाश स्वर चाले दोई। मेहन बरसे अन्न न होई॥ | 
` | काळ पडे तृण उपने नाहीं। तल अकाश जो हो स्वरमाही॥ | | 
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A दोहा-चैत महीना मध्यमे, जबहीं परिवा होय ॥ : क | 
Ms शङ तादिन लगे, प्रात श्वासमें जोय ॥ . : 
भारदे 


हि पराको ve, wt होय सुथान॥ :. || | 
होय समो परजा सुखी, राजा सुखी निदान ॥ . a 
ATN यही सभेकी . |॥ | 
घन बरसे परजा सुखी, संवत नीको मौत ॥ . | द 
पृथ्वी पानी समो जो, बहे चन्द अस्थान ॥ 
` इद्धि स्मे जो बहे, समो सुमध्यम जान ॥ 
` ओरहि जो सुषमन चळे, राज होय उतपात ॥ 
` देलनवारो HAR दे, ओर काळ पडिजात ॥ 
_ राज होय उत्पात GA. पडे कारु ANE ॥ | 
` मेह नहीं परजा दुखी, जो हो तत्व अकात ॥ 
. ` -जवासामे पावक चले, पर काळ जब जानं ॥ 
रो ग होय परजा दुखी, घटे राजको मान ॥ 
` ` अय कलेश हो देशमें, विग्रह फेळे अत्त॥ | 
.. परे काल परजा दी, चरे वायुको तत्त॥ 
` ` . संक्रायत अरु चेतको, दीन्हों भद लाय ॥। ` 
`. लगतकान अबकइत हूं, चन्द सूरको न्‍्याय॥ | 
ब्याह दान तिय जो करें। बस्तः भूषण z aR 
ed ये सय काने ।पोथी पुस्तक नो ठिलिटोने॥ | - 
योगाभ्यास & कीजे. भीते। ATA बाडी कोने मीत ॥ | 
दीक्षा मंतर बो नाज चड योग वि: बेडे (रान॥ | 
वयर जानों। थिएकाएज ar पढिचानो ॥ 


गुफा बनावे । 
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रोग आसन पग घरे॥ सं 


| al E कर ठीयो चाहे।जाकर वेरी उपर बहे ॥ | . 
| | T रण जीते सोई । दृढे स्परमे चाले जोई ॥ 
es a ड के अपनाना। मेथन कमे ध्यान परथाना ॥ 
| Au a ye व्योहारा । गन घोडा वाइन इथियारा ॥ 
येति जनन वन. ता । मंतर AR ध्यान आराधे है 
[त अन tea a [छ ध्यान आराधे ! 


i ‘Hl Se ay mS is 
| ऋण काहु जो तू मांगे । विष अरु भूत उतारन लागे ॥ || 

pi) Ta Ve AWAN कमे भानुकी नारी ॥ | ' 
AP: वीहा-चर कारजको भाजु है. थिर कारजको चंद ॥ | 


| pnia न चािये, ei we बताय॥ . | 
` याग कश सुवमन चळे, के आतमको ध्यान ॥ | | 
आए कान कारं करे, तो कुछ आप हान॥ ` ` 
o शरव उत्तर मत चल, À स्वर पकाश ॥ . | 
` ` हानिदधोय बहुरे नही, आवनकी नाद आश ॥ || 
__ दुहिने चळत न „= चठ त नालि, दी गम चात | IAN | 
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— 
जोर जाय बहुरे नहीं, तहां होय कछ हानि ॥ 
. दृहिने स्वरमें जाइये, पूरन उत्तर राज ॥ 
` सुख संपाति आनंद करे, सभी होय सुखकाज ॥ 
वाये स्वरमें जाइये, दक्षिण पंश्चिमदेश ॥ 
. सुस आनंद मंगळ करे, जो जावे परदेश ॥. 
. . दहने सेती आयकार, Tet पूछ धाय ॥ 
. “जो दहिनो स्वर बेध है, कारण अफूल बताय ॥ 
` दहे सेती आयकर, TS काय ॥ 
` जो बावों स्वर बेथ हे, सुफळ काज नाहि हाथ It 
जब स्वर भीतरको वले, कारन YS कोय ॥ 
वेज बां वासो कहो, मनसा पूरण होय ॥ 
_ जब सवर बांहरको चले, तब कोई पूछे तोर 
॥  वाको-ऐपे w Re as काज क i 
. बाई करवट सोइये, जळ बाथें स्वर पीय 
: हि स्वर भोजन करे, तो सुख पावे जीव 
., ` वाये स्वर भोजन करे, दहित पावे नार ॥ 
` दृश दिन भूलो यों करे, आव रोग शरीर ॥ 
दहिने स्पर झाडे फिरे, बायें SA 
. युक्ती ऐसी साधिये, दीं भेद बताय ॥ 
_ चन्द्‌ चलावे बोसको, रोने चळे सूर ॥ : 
|| - नित साधन ऐसे करे, दोय उमर भरपूर ॥ ` 
|| ` ज्ञतनाही बाबों चरे, सोई दहिनोहोयं॥ . | 
। `: ददा थासा सुपमन चले, ताहि विचार लोय ॥ 
| आठ प्रहर दहिनों चले, बदले नहीं जु पौन ॥ 


` हीत बरस काया रहे; जति करें फिर गोन ॥ _ _ 


: न अर. z ५ र . 2 
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सोलह पहर चले जभी स पिंगळा माहि ॥ 
| यग बरस काया नाहि ॥ 
रात अरू तीन दिन, चले दाहिनो इवास ॥ 
संवृत भर काया रहे, We होवे नास॥. : : 
दिन निशिदिन चले, श्वास भानुकी ओर ॥ 
आयु जान इक मासकी, जवि जाय तन छोर ॥ 
नौ स्कुटी सप्ते अवण, पांच तारका जान॥ . !: 
तीन नाक Brat इके, काळ भेद पहिचान ॥ 
भेद शुरूसों Wea, शुरू बिन लहे न ज्ञान ॥ 
चरणदास यों कहत हे, गुरुपर TA प्रान ॥ 
एक मास जो रोने दिन, भाजु दाहिनो होय ॥ 
चरणदास यों कहत हे, नर जीवे दिन दोय ॥ 
माडी जो सुषमन चले, पांच घडी ठहराय ॥ 
` पांच वडी सुषमन बहे, तबहीं नर मरिजाय ॥ 
नहीं चन्द्र नाहि सूर हे, नहीँ TIAL बाळ ॥ 
झुखसेवी STA चले, घडी चारमें काळ ॥ | 
चारे दिना के आठ दिन, बारह के दिन वीश ॥ 
- ऐसे जो चंदा चले, आयु जान बड इश ॥ 
तीन रात अरु तीन दिन, चाळे pales ॥ 
एक बरस काया A फेर काल विसवाश ॥ ' 
तो चन्दा चले, चले रातकों सूर ॥ 
` यह निश्चय कार जानिये, प्राण गमन बहु इर ॥ 
“1 . रात ला क hee a बाल,॥ 
o एक महीना काळ ॥ 
. || . जन साधू ऐसी उले, छठे महीने काल ॥ 
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भगत सावन करे, बाठ गुफा ततकाल ॥ 
अपानको, प्राण अपान मिठाय ॥ 


O उत्तम करें समाधिकी, ताको का न्‌ खाय ॥ - 
| ` - पवन पिये ज्वाला पचे, नाभितले करि राइ ॥ 
||  मेरुदंडको फारके, वसे अमरपुर जाइ ॥ 


जहाँ काल पहुँचे नहों, यमकी होय न जास ॥' 


` नभमण्डलका जायकार्‌, कर उनमना वास | 


जहां काल नाहि ज्वार है, छुटे सकळ सन्ताप ॥ 


. . होय उनमनी छीन मन, मिसर आपाआष ॥ 


तीनों बन्ध SAA, पञ्चवाथुको साध | 
` सुषमनं मारग हे चले, देखे खेळ अगाध ॥ 
शक्ति जाव BAX मिले, जहां होय मन छान ॥ 
` ` महाखेचरी जो Sa, जाने ज्ञान प्रवीन ॥ 
: . आसन पद्म लगाय करि, सूठ्यन्धको se ॥ 
- भेरूदण्ड सीधो करे, सुरति गंगनको सावि ॥ ` 
चन्द्‌ सूर दोउ सम कर, ठोढी ea was ॥ 
षर चकरको NIT, शून्य शिखरको जाय । 
_ ` इडा पिंगला सावकार, सुषमनमं करि वास ॥. . 
॥ ` प्रमञ्योति झिलमिल तहां. पूजे मनावडवास ॥ ` 
` ` निन साधन आगे करी, तासों सब्‌ कुछ होय ॥. . 
. जब. चाहे जबही. तभी, काळ बचावे सोय ॥ 


तरुण अस्था.योग कार, बोठे रहे मन जीत ||. 
.  काऊ,बचामे साध वह, अन्तसमय रणजीत. ॥... , = 
'ठीन रह, WR AMPA ॥ `; 
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| . शने शने सो साधिकार राखे प्राण चढाय ॥ 
पूरो योगी जानिये, ताकों काठ न खाय॥: . ..: 
Ves साधन ना कियो, नभेंमेण्डलको जान:॥ 
आवत जाने काळ जव, कहां करे अज्ञान ॥. . 
याग ध्यान कीन्हा नहीं, ज्यान अवस्था मीत ॥ | 
आगम देखे कारको, कहा सके वह जोत ॥ 
'काल जात इरिसों मिले, शून्य महल ACA I 
आग जिन सावन करी, तरुण अवस्था जान॥ 
दाल अवापि बीते तभी, जने बीति सब जायं ॥ 
योगी प्राण iA. SR समाधि ठगाय ॥ 
काल जीति जगण रहे, मत्त न व्याप ताहे.॥ 
eal द्वारो फोरिके, जम चाहे तब जाहि ॥ 
सूरजमण्डल चीरिके, योगी त्यागे प्राण ॥ 
सायुजसुक्ति सोई Se, पावै पद्‌ निर्वाण ॥ 
'कृष्णपक्षके मध्यमं, दक्षिण होय जु आन ॥ . | 
योगी वपु नहिं SRA, राज होय फिर आन.॥:- 
राजे पाय हार भक्तिकर, Wael पाहचान॥ . : ` 
योम युक्ति WA, दूसर सुक्ते निदान ॥ 
` उतरायण सूरज SA, TEVA माहि ॥ 
योगी काया त्यांगिये, यामं संशय ना ॥ `: 
मुक्ति होय बहुरे नहीं, जीव खोज ARTA he .. 
चुन्द समुन्दर मिले रहे. दुतिया ना ठहराय ॥ ;- 
` दक्षिणायन सूरज रहे, रहे मासपट जानि ॥.. ... | 
RAR उतरायण जायक़ारे, रहे मास पट माने |... 
दोनों खरको शुद्ध AG TTA AT 
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` भेद स्वरोदय पायकरि, तब काहूसें भासि ॥ 
जो रण ऊपर जाइये ale सर परकाश ॥ 
. ` जीति होय हारे नहीं, करे झाको नाश ॥ 
z Tm स्वर दाहिनो, तेरो दहिनो होय ॥ 
चढे, खेत जीति हे सोय ॥ 
सुषमन चलत न ज्ञाहिये, युद्ध करनको मीत ॥ 
शारा कटावे के फँसे, इनेन होवे जीत ॥ 
जो lq पृथ्वी चले, Ae आवे कोइ शूप ॥ 
आप बेठि दूर पेलिये, बात कहत हो शूप । 
जल पृथ्वी AG चले, सुने कान दे बीर ॥ 
सुफलकाज दोनों करे, के घरती के नीर ॥ 
` पावक अरु आकाश तत, वायु तत्व जो हाहि ॥ 
' कहू काज नाहि कीजिये इनमें बरजों तोहि ॥ 
दिनो स्वर जब चढत हे, कंडी जाय जो कोय । 
तीन पाव आगे धरे, सूरजको दिन होय ॥ 
बायें स्वरमें जाइये, MA पग घारे चार ॥ 
बावों डग पहिले धरे, होय चन्द्रको बार ॥ 
दहिन स्वरमें जाइये, दहिने डग धारे तीन ॥ 
||. बायें SR चारि डग, बावों कंर पीन ॥ . 
| ` गंभवतीके गभको, Taal 
| बाळ होय के बालकी, जीवे के मरिजाय ॥ ... 
बाल परिक्षा होनकी, जो कोउ पूछे तोहिं |. 
` बायें कहिये छोकरी, ददे बेस हाह ॥. | 
« दुहिने स्वरके चळतही, जो वह पूंछे आय ॥ 
'वाको बातो स्वर FS, बालक हो मरिजाय ॥ 


1, Chai ibal Archives, Etawah 
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दुहिने सवरके चलतही, जो वेन ॥ 
` वाहको दहिना चले, उका & चेन ॥ 
IÀ स्वरके चलतही, आय कहे जो कोय ॥ 
बटा & जावं नही, वाको दहिनो होय ॥ | 
बाय स्वरके चळतही, जो वह पूछे बात ॥ 


वाहूका Ti चळे, पुत्रि होय SAE & 


तत्व अकाशके चलतही, कहे गभकी आय ॥ 
होय नपुंसक हीजडा, के सतासो जाय ॥ 


अया 


STU TH, जो कोइ पूंछे आय ॥ | 


आग्नि होय जो ता समे, ओछाही गिरिजाय ॥ 
क्षण बायें क्षण दाहिने, दो स्वर सुषमन होय l 
पूछनवारेसों कहो, बालक उपजे दोय ॥ | 
वायु तत्वक ASA, जो काउ पूँछे आय॥ . 
छाया हो बाढे नहीं; पटे माहि बिठाय ॥ | 


जो कोइ पूंछे आयके, याको गभे कि AME ॥ . | 


दृहिनो बावो स्वर छले, साथे इवासकें माहि ॥ 
बन्ध ओर जो अ।यकार, है पूछे जो कोय ॥ ` 
बन्ध ओर तो गंभे हे, बहते स्वर नहिं होय ॥ ` 
इडा पिंगळा सुषमना, नाडी कहिये तीन ॥ 

सुरज चन्द्‌ विचारिके, रहे A TST ॥ ` 


कछुआ. Mae करि, आपी माहि समाय ॥ . 


। ऐसे ज्ञानी सए रहे सुराति वछाय्‌॥ 


आव जान नरठोय 


`. बीत जाय इवासा. जवे, तबहीं मृत्यक होय ॥ 


fA छते चळे रात दिना नों TT सहस छसे चळे, रात दिना जों श्‍वास ॥ 
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as भीस्वामिदरणदासकत 
l दौसा सो. जीवे acs, होय अघनको नास ॥ ` 
| . अकाल मृत्यु कोई मरे; होकरि भुगते भरत ॥ 
` Sale जहां बीते सभी, जब आवे यमदूत ॥ 
चारों संयम साधिकार, सवासा युक्ति A ॥ 
` अकाल मृत्यु आवे नहीं, जीवे पूरी आय ॥ 
सूक्षम भोजन कीजिये, Wes ना पाडे साथ ॥ 
नळ थोरोसो पीजिये, बहुत बोल मत खोय ॥ 
कुण्डलिया | 
मोक्ष Alen चुम चहत हो, तजो कामना काम I 
मनकी इच्छा मेटिकार, भजो निर्न नाम ॥ 
` भजो निरञ्जर नाम, तत्वदेह अध्यास erat ॥. 
पृञ्चनके तानि स्माद, आपमें आप समादो 
झूठी देह, जैसेके तेसे रहिया ॥ | 
| याहि मुक्ति, गुरूने हमरो काट्या N 
"तग. तू है अमर, WHA sala 
` अज्ञानी भटकत फिरै, लखे सो ज्ञानी होय ॥ 
an (तू ब्रह्म हे eas निवोन 1 
` नित न्यारो तू देह aman | 
.  होछनं बोलन 3 बनो, भक्षण करन अहार ॥ 
दुख सुख भेथन रोग संब, गरमी शीत निहार 
जाति वरण कुल देइकी, सूरति AA .|| 
|| ` उपजे बिनशे देहसों,'पांच तत्को गाम | 
A WAR पाना वायु ह, धरता आर अकास ॥ |. | 
पांच | पाती ` | तके Blea, आय कियो तें बास. . :.. . 
पांच पंचीसो देह संग, गुण ताना हे साथ Ut 


t 
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घंट उपाधि सो जानिये, करत रहें उतपात ॥ . 
Rat इन्द्री नीरकी, नभकी इन्द्री कान ॥ ' | 
` नाप्ता इन्द्री घरणिकी, कारे विचार पहिचान ॥ 
: त्वचा सुइन्द्री वायुकी, पावक इन्र नेन ॥ 
` इनको साध साधु जो, पद पावे सुख चेन ॥ ` ` 
_निद्रा संगम आलकस, भूख प्यात जो होय ॥. 
चरणदास TA कही, MA तलसों जोय॥ 
` रक्त बिन्दु कफ तीसरो, मेद सूत्रको जान / 
चरणदास परकिराते ये, पानीसो पहिचान ॥ | 
चाम हाड नाडी कहुँ, रोम जान अरू मास Mh 
पृथ्वीकी TRUS ये, अन्त सबनको नास ॥ 
बळ करना AG GA, उठना अरु संकोच ॥ 
` देह बढे सो जानिये, वायु तत्व हे शोच ॥ | 
काम क्रोध मद्‌ लोभ भे, तत आकाशको भाग ॥ 
नभका पांचों जानिये, नित न्यारो जू जाग ॥ . 
पांच पचीसो एकही, इनके सकळ स्वभावं ॥ ` 
निकार तू ब्रह्म है, आप आपको पाव॥ ` 
निराकार निरत तू, दही जान अकार॥ : 
आपाने देही मान मत, यही ज्ञान ततसार॥ . . 
oe नाहे; पावक सके a जारि . 
`. मरे मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि॥ | 
जले कटे काया यही, बने मिटे फिरे दय: | 
| याद नाक निहा कई लचा : 
Stat इंद्री ज्ञान ये, जाने जान 
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इन्द्री कमे हे, यह भी कहिये देह ॥ . 
val काल ने ठोर है, मुखे जानिये द्वार ॥ 
` पीली रग पाहिंचानिये, पीवन खान ARR ॥ 
पित्तेमें पावक रहे, नेन जानिये द्वार ॥ 
`. छाहरंग हे aha, मोह डोभ आहार ॥ 
.. जळको बासा भाठ है, लिंग जानिये द्वार । 
` मेथुन कमे अहार हे, घोो रंग निहार । 
' पवन नामिमें रहत हे; नासा जानि दुआर 
| ` हरो रंग हे वाथुको, गंध सुगन्ध अहार । 
,॥ . ` ` अकारा शौशमे वास हे, अवण दुआरा जान ॥ 
' |` न्द ङुशन्द अहार हे, ताका याम पिछान । 
` „| ` कारण सूक्षम ढिंग हे, अरु कृहियत अस्थूछ 
` शरीर तीनसों जानिये, में मेरी जड सूळ ॥ 
बुधि मन अहकार जो, अन्तःकरण GA ॥ 
 ज्ञानआश्निसों जारिये, करि कारे मीत विचार ॥ 
` शब्द स्पशे रु गन्ध हे, अरु कहियत रसरूप 
देह कम्मे तनमात्रा, तू कहियत निहरू 
निराकार ae अचल, निरवासी तू जीव ॥ 
निराळम्ब निर्वरसो, अज अविनाशी सीव ॥ 
.| aye कोठा अग्निको; दहिने जल प्रकास ॥ 
| मन हिरदय अस्थान हे, पवन नाभिमें वास ॥ .. 


eo ue g me चारको, टांल पंखुरी रंग ॥ 
| - गारीसुतः जाप इकंग ॥ 


ea मुख तीसरो, हाथ पाँव VS लेह ॥ 


__ बहूदूळ कमळ पियरे वरण, नाभी तठ संभा॥ || . 
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FR जापि जाप ले, ब्रहम सावित्री ताठ ॥ . 
'दृश पेंखरी कमळ हे, नील वरण सो नाभ॥ . 
विष्णू लक्ष्मीवास कियो, षट्रसह्न जप जाप ॥ 
अनहृद्‌ चक्र हृद्य रहे, द्रादश दळ AG श्वेत ॥ 
Taree जपि जाप ले, शिव शक्ती तहे हेत ॥ 
षोडश दलको BAS हे, कण्ठ वास झाशिरूप ॥ 
जाप AIA जहाँ जपे, भेद छहें आति गूप । | 
अग्निचक् दो दळ कमळ, त्रिकुटी घांस अनूप ॥ 
जाप ea जहाँ अपे, पावे ज्योति स्वरूप ॥ . ' 
दळ हारको कमल है, नभ मण्डलम वास ॥ 
जाप सहद्ध जहाँ जपे, तेजपुंज प्रकास ॥ 
DOB खोजिले, सुरत निरत करचीन॥ _ 
दश प्रकार अमहद बजे, होय जहाँ लीन ॥ | 
कुण्डलिया 
एक HAC युंजारसी, दूजे TIS होय ॥ 
ताजे शब्द जु शेखका, चोथे घण्टा सोय ॥ 
चोथे पण्टा सोय, पांचवें ताळ ड बाजे ॥ 
छठे PHT नाद, सातवें भेरि जु गाजे ॥ 
आठवें झाब्द्‌ घुदंगका, नाद्‌ नफीरी चोय ॥ 
ह दृशे गरणाने सिसी, चरणदांस सुनिळोय ॥ 
दोहा-दहापकार अनहद छरे, जित योगी होय डीन ॥ | 
इन्द्री याकि मुआ थळे, चरण्दास काहि दीन ॥ 
: ` ` तीन बन्ध नो नाटका, दश वाइकी जान | 
- ` प्राण अपान समाम हे, अरु काशयित उद्यान ॥ a 
: || ौ व्यानवाथुःअरु किरकिर, STEP | 
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पांचों मुद्रा साथि क्री, पावे घटकों भेद ॥ 


| ` आपा आप विचारिये, पम TH ज्ञान ॥ 
||.- ` बूढ़ा बाला तू नही, चरणदास अवधूत ॥ 
|| काया माया जानिये, जीव जह्म हे भित्त ॥ 


|| ` काया मोर विकार तानि, जपे सु अजपा N 
` आप gent आपमें, बंधो आपकी आप N. 
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` ``  भीरवामिचरणदासकत 


` इडा पिंगळा सुषमना, HS करें परबीन ॥ _ 
. करते प्राणायामके, तरिगथ पतित अनक ॥ 
Brag ANG बीचे, देख शब्द AS ॥ | 
हक कारे झुम्भक करे, रेचक पवन उतार ॥ . 
ऐसे प्राणायाम कोर, सूक्ष्म करे आहार ॥ 
o धरती बन्ध उगायके, दशे बन्धको रोक ॥ 
' मस्तक प्राण चढाय कार, करे अमरपुर भोग ॥ 


. ` नाडी शारि चढाइ्ये; पट चक्करकों छेद ॥ 
` योग युक्ति के कीजिये; के अजपाको व्यान ॥ _ 


- T वेश्य शरीर हे, ब्राह्मण आओ रजपूत ॥ 


` काया छुटि सूरत भिदे, तू परमातम i . 
.. पाप पुण्य आशा तजी, तजो मान अरु थाप ॥ 


' जाको डत फिरत दे, सो ठ. ATA आप ॥ .. 
इच्छा दुई निसारिके, होय कयां न निवास ॥ 


इ, तनो घुफ़ेकी आस॥ . ' | 
TA ला RN Wa 


| apy धनंजय देवदेत, ज ia देवदत, दश बाई रणजीत ॥ , ॥ maana Ran | eo ही 
¢ ` ` ननोंद्वारंको बन्द कारी, उत्तम नाडी तीन. . || ` 
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धरती मीठे स्वाद हे, खारी स्वाद सुनीर ॥ 
` आमि चरफरो स्वाद हे, खट्टो स्वाद समीर ॥ 
खट्टा मीठा चरफरा, खारी पर मन होय ॥ 
बही तत्त्व विचारिये, पाँच तत्त्वें कोय ॥ 
` स्वाद नाय अरु रंग है, ओर बताई चाळ ॥ 


तिरकोनी पावक चछे, धरती तो चोकोन ॥ 


A तत्त्व गुण तामसी, Hel रजोगुण वाय ॥ - 
पृथ्वी नीर सतोगुणी, नभ हे अस्थिर भाय ॥ 


वृरीको शिर काट. कार, घर आरे रणजीत ॥ 
Tie TRAN, युद्ध करे जो. कोय.॥ 


हारि होय जीते नहीं; अरु आवे तन घाव ॥ 
तत ATRIA जो चळे, तो ह्वाई TT ॥ 
रंगमाही काया छुटे, चर न देले आय ॥ 
जळ पृथ्वीके योगमें, गभे रह सो पूत ॥ 
वायु तवमे छोकरी, AN सूतक सूत ॥ 
पथ्यो तलमें गभ जो, बालक होये भूप ॥ 


|. RAR माता दुत, an an 
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पाच तत्त्की परख यह, साधि पाव ततकाळ ॥. 


शुन्य ERNA अकाशको, पानी Sal गो ॥ ... 
नार FS जब BAA, रण उपा Be मीत ॥ . 


BAS रद बराबरी, हारि aA होय ॥ | 
Hid तलके बहतही, युद्ध करन AMT ॥ . . 


` घनःन्ता सोइ जानिये, सुन्दर होय स्वरूप ॥ . 
अभि तत्त जब चळत है, कभी गभे TRTA ॥ 
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वायु तत्त्व स्वर दाहिने, करे पुरुष जब भोग ॥ 

| ART तां समे; देही:आव रोग ॥ 
`. आसन संयम साधिकार, होरे वासकं माहि ॥ 

|. wate यों awa, बन साधे छुछ नाहि. ॥ 
आसन पञ्च रगायके, एक बरत नित साथ ॥ 
qe लेट डोलते, AGN आराध॥ . . 
नाभि नोसिकामाह कार, सोई We जाप! 
सोई अजपा जाप हे, छुटे पुण्य अरू पाप । 

- भेद स्वरोद्य बहुत ई, सूक्षम Sal बनाय ॥ 

- ताको समश्षि विचार ले, अपनो चित झन लाय ॥ 
धरणि टे रिवर ठरे; भूव धरे सुन भीत li 
वचन स्व॒रोद्य ना से, कड दात रणत ।। 

ˆ . शुकदेव गुरुकी दंयासों, साधु दयासों जान । 

, चरणदास रणजीतने, Fal स्वरोदय ज्ञान 

“22027 eql ` ६ 

` इहरमें मेरो जनम नाम रणति बखानो ॥ 

. चुरलीको सुत जान जात दूसार पहिंचानो 

.. बार अवस्था माहे बहुरि AA आथो 

|. , रमत मिले शुकदेव नाम चरणदास घरांथो.॥ 

॥ . यागथुक्ति इरिभक्ति करि agate ee करि ह्यो ॥ 

.॥: .. आत्मतत्व BURG अजपामे सनि मन रह्यो /- 
` ` इति भीरवामिचरणंशप्तर्जीछृत क्षाबरवरोदय संपूर्ण । ` 
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॥ -भीहंसोवताराय नमः ॥ Io cx 


| आरबा[मचरणदासकृतपंचडपांनंषद | 


अथ अथरव॑णवेदीयहंसनादप्रारंभः। | 
पत मधे; ए Ao 
-FA उनको Rat ठाय ॥ 
छिप्यो भेद परगट कियो, प्रमारथके दाय॥. 
सहसत भाषा करी, ताको यह दृ्ान्त ॥ | 
` खोलि खोलि सबही कही, समझे छटेआन्त॥ , | 
` ज्यों कूयेसों नीर ठे, बाहर दियो भराय ॥ 
` [बिना यतन कोई पियो, तिरषावन्त अघाय N 
पौ दीन्ही शुकदेवने, में जळ काढनहार ॥ 
प्यासा कोइ न जाइयो, टेरों बारम्बार ॥ - 
` ब्राह्मण क्षत्री वेश्य जो, अरु शुद्र जो होय ॥ 
. ` बह पायेगा हेत कारी बहु प्यासा जो.कोय ॥ | 
- ` ` मुक्ति नीरकी प्यास जो, काहूहीको होय ॥ 
ओर मनुष्य जग प्यासमें, रहे जु मृत्युक हीय ॥ | 
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a - यह जग ऐसो जानिये, TAT नार ॥. 
RFE जाय प्यासा कोई कभी न भागे पीर॥ 
` उनकी प्यास बुझे नही, होय नहीं हिय चेन ॥ 
| ज्ञान सुधा ति जात है, Tea जळ लेन । 
arate तिरपृत भये, निश्वल बैठ दास ॥ 

संसारी प्यासे गये, पूरी भई न आस ॥ _ 

o सहंसक्ृत या ATTA, भाषा नीर निकास ॥ 

. प्थाऊं निज्ञासूनको, तिनकी भगे पियास ॥ 
: eM. | 
वेदहकी उपनिषद TA भाषा कर । जा ऊळ था दाह माहि | 
सोई जैसे घरी ॥ सुनि समझे मन माई ऑर करनी करे | | 
आवागमन मिट जाय नहीं देदी परे | जगी बाधा छाट FR | 
पढ़ पावडे, जाग्रत पहुंचे ठोर स्य वितरावई ॥ तिमिर सुभं 
भाति जाय उनारा होय हे सूझे। आतमछप देता खोय इ ॥ || 
उपजे आति आनन्द इद दुख जाय हे । तिरपति Remal | 
विज्ञान अघाय हे ॥ जोपे करे विचार ओर उरसो छह । वाही | 
'गहनी गद ओर रहनी रहे ॥ गुरु शुकदेव प्रताप सो चितते E 
या aor oe नाइया ॥ || 
हा- पूजे ऋषि छने देवता, भूप॥ | 

र ase 

Tle TA दाख कार, से श नवाय ॥ 

. उप क जो वेदकी, THE कही बनाय ॥ 
a qe छिपेही भेदकी n . आहिनाम | | 
ण वेदकी ॥ गोतम ऋषि.कार चाव ऋषीइमरपे गये । संत || 
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*॥ सुजान oOo 
| RRR फ़िरे पूंछी यह बात जु खञता रीतिसों ॥ परमेश्वर | | 
| SRS मोहिं समुझाइये । सुक्त होनके पन्थ सवे जु दिखा्ये ॥ | ` 
(|) डकर बहुत प्रसन्न eta बोलिया । गोरा अरु महदेवकी। 
` `|| भरवा खोडिया ॥ सब देवनके देव सदाशिव हैं सही । उपनिषदे | 
| | जो वेदकी गोरासों कही । सो में तुमसो कहो प्रतिके भावसा | | 
| ae TA सुनो अधिकही चावसों ॥ उप्त महा यह भेद हियेमें 
WRA । जो जड मूरुख होय तासु नहिं भालिये॥। 
दाहा-हारभक्ता अरु गुरुसुंखी, तप करनेकी आसं ॥ 
सत्संगी सांचा यती, ताहि देहू चरणदास ॥ | 
ँ ETT । . A] 


as 


i 0 
v 


Es 
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अब मैं कहें US सुरत ह्यां दीजिये । यह तो अचरज कथा 
अवण सुनि लीजिये ॥ वही श्वास कहि इस आय अरू जाय हे ॥ 
. ॥ इरा सतगुरु मिले तो भेद छखाय हे ॥ जो कोड याको समझि | _ 
॥ ` :|| करे अरु ध्यानहीं। ऋद्धि सिद्धि सुख होहि जु उपजे ज्ञानही । | 
' अन्त झुक्तिही होय अभेषदमें रहे । बहुरो जन्म न होय परम | 
f | आनंद Se ॥ अब में वरणों हंस ओर परमहंसही | Mae | 

| रहम जाय सब संशही ॥ हंस हंस जो मन्त्र अथे पाहिचानिये । | | 
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बह में हू यों कहे निश्चय कारे जानिये ॥ यह मंतर सब माहिं। | 
|| सदाही भार रद्यो । कोटिनमे कोइ जानि घ्यान सोइ घरि रह्यो ॥ | 
- जैसे HOt आगि तिलाम तेल हे । तेसे सब घटमाहि इसीका | | 


| | _वोहा-दूध मध्य ज्यों चीव है, मेढैदीमाहीरंग॥ ` । 
` ||.._यतन बिना निकसे ea 
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) 1101... ae नीरवागिवरणरतगकित 1... 
) ere oe 
८ ||| „` सो अविनाशी होत हे, इटे सकल कलेश | 
~f poe ET | A गो =o i 
|| तन मथनेको यतन कहूँ अब जानिये । ज्यों निकसे ततसार |. . 
. || बिठावन ठानिये RS चक्र जाति सूळ द्वारे विषे । नितही |. . 
| te डीन देरले । सूचको लले अपान चठाइये ॥ |... 

> | दंगे चकर पास जु आनि फिराइये ॥ दिनी जोरों तीनि पेटे | 
Here तेजि चक्कर माहि गमन फिर कीजिये ॥ चोथे चक्कर |. 
| माहि पवन जो लाइये। बहुरो पँचेवे चकमे ज पहुंचाइये॥ SA | 
| चकर माह तु ताहि चवय सो ages मध्य तहां व्हराइये ॥ || 
sd रोक निकुटी माहि माणके वायुको । पट चक्करका छोदचल्जब : | 
A धायकों ॥ अपान वायु चढि जाय वही अस्थान है RR || 

fl जाय सांघ कोई जान हे ॥ रोके प्राणही बाछ निकट मध्य! । | 
fl झोका करे ध्यान शीशमें गव्यही ॥ यह तो ऊंचा ध्यान जु | 
Yl अविक अनूपही । चरणहिं दासा होय सु अह्मस्वरूपही ॥ | 
1 दोहा नाम बह्का हे नही, हे तो वह ऑकार ॥ 
a आपनको वही, में हो तत्त्व अपार॥ | A 
. || अनहद शब्द अपार दूरसो दूर हे। चेतन निर्मल शुद्ध देह 
|| भरपूर हे । ताहि निअक्षर जान ओर निष्कमे हे। परमातम | ( 


प्र 
‘4 


|| तेहि मानि वही परह दे। हृदय कमलके माहि ध्यान सोई [ 
|| करे । वाही अजपा, जान सुरति मन ले R बिनि जपे |. . 


ale ` ` १ मूलाधारचक्र । २ स्वाधिष्ठान 1 ३ magai ४ अनाइत | .. ... ||: ° 
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| 2 -॥ जप होय सुसाँची बातहीं । सहज इकीस अरू छस्से जहां 
` -॥ दिन रातंही॥ याको कीण व्यान होत taal । घारे तेज 


| 


; | आत है ॥ अग्नेय दिशा पेखरी जब जावे मना । उंध नींद | 


i 
Y | | | 
by 
r <j 
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:॥ अपार जाहि सब संसंही ॥ वा पटतर कोइ नाहे जु 

चन्द सूये अरु सृष्टिके माहि पिछानिये ॥ सो 
अपार आपको मानिये | निश्चय अरु वहि साँच छु मनमे | 
| आंनिये ॥ जबळग वाही भेद जो जाना था नहीँ । जीवातम | 
| ईस हो रहा था तही ॥ जभी अगोचर भेद जु मनमाही | 


Spore 


| Sal | प्रथातम परमहुसरूप निश्चय भया ॥ 
| दोहा-जो जीवातम सो भया, परमातम अरु HA ॥ 
: | वाकी TAR को करे, पाई परे न गम्य ॥ 
| 
| 
| 


पहुँचे नो वा तेजको, कोटि कोटिही भान ॥ 
चरणदास कोइ जानहीं, ताको निर्मल ज्ञान ॥ | 
aer | 
| परम ज्योतिको प्रापत सो नर होत हे । जिन मन जीता होय | 
-॥ लगाया गोत हे ॥ जिन मन जीता नाहि विषय आशा वहे॥ | 


हृदय कमर्द आठ हई फिरता रहे ॥ अष्ट पेंखरी जान हु |. 
‘| आठे अंगही । वही दिझा हे आठ करे मनभंगही ॥ पँखरी || | 
| पूरव दिशा जबे मन जात हे । तब इच्छा Ra पुण्य करनकी | 


Alaa आलस जित आवे घना ॥ दक्षिणहि ज दिशा पेंखरी |. | 
परमन राजई । उपजे बहुत किरोध कठोरता साजई॥ दिशा | | 
जुनेक्रेत पेंखरी पे मन रंगही । पाप करंनकी उपजे दिये तरंगही॥ | 
पश्चिम दिशा जञ पेंखरी पे मन आर हे। होय. खुशी परफुछ जु॥ 
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sees दिशा जु पेंखरी, जब मन पहुँचे. जाय ॥ 
हलन चलन उपजे हिये, बेठे देहि उठाथ ॥ 
SS बम मंबकी गाते--( अष्टपखुरी कमलषर ) 
| अष्टपदी-॥ उत्तर दिशा जु पेंखरी पे मन आवड । मैथुन कर्‌ 


` | नकि चाह दिये उपजावड ॥ इशान दिशा पेंखरीपर मन आवे ४ 
नभी | दान करनकी चाइ अधिक उपजे तभी ॥ डद्यकम्‌ळके || ` ` 
| बीच जबे मन जा रहे। उपजे त्याग वैराग तजन जगको कहे ॥ 
द | हृदयकमलको छेदि बाहर मन फिरतही | आंसे पांसि'जानि 
> || होय जाग्रतही ॥ हृद्यकमळके ` घेरके मध्यम जातही । जब 
` ` | आपत हे स्वप्न जहां बहु भौतिही ॥ ध्यान बराबर छदि तहां 
. । मन जात हे । होहि संबे गुण छीन सुघुती आत है ॥ हदय । : 
| कमळको छोड होय मन न्यारही । तुरियामें मन जात जु तत्त्व | 
> || अपारही ॥ यों जीवातम जान जु अनदद्‌ लीन हो। सो परमा- ||- 
` ` | तम होय जीवतां जाय खोः॥ F 
' | दोहा-अजपाहीकेः जापको, सिद्ध भयो जब जान ॥ 
| पहुँचे या अस्थानही, रहे न दूजा ज्ञान ॥ 
— यह जो सब कुछ में कहो, हिरदे जाना जाय ॥ 
| ` ताहीको पहिचानिये, चरणदास चितठाय ॥ . 
| र र = ` दशप्रकार अनाहत शब्द । | | 
| आष्ठपंदी केसे अनहद्‌ उठे हिये अस्थानसों ।यह जीवा- |... | 
` || तम सुनो हृदय बल ध्यानसों ॥ दझप्रकारके नाद कहुँ भिन || | 
ee । सो ARR माहि कहे सब Peedi पहली | 

ऐसे होय चिडिया 11 एकबार कहेचिंह् सुनो ||. | 

| सोई सुरेता: ॥ ऐसेही दो बार जु इजी जानिये । किह चिहदी | 


| 
|; 


ह हा Lerten पीर ste सेल ज्यो... 
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` | पंचम ऐसी जान बजत हे बीन त्यों ॥ छठी बजे ज्यों ताल सातवी 
E aig | आठवें शब्द TRE छगे मन गाँसुरी ॥ नवें नफीरी नाद ड || 
|. || दशवे सिद्धि हे। बादरकीसी गरज दहु देह दहे ॥ करतमे अभ्यास | | 

i: | झु नाद्‌ सुब Ge जेसे बटांऊ चळत नगर नौ मग मिले॥ | - | 
. || दृशे पहुँचे जाय नवें बिसराइया । रहन किया वा देश जहां घर | 
ie | डाइया ॥ ऐसेही नो छोंड नाद दशो गहे। बादलकीसी गने जहां | | 
| ` | मनदेरहे॥ वाको छोड़े नाहि सदा रे डीन । यही ज न| 


|| सारजा 


ने परबीनहीं ॥ याको ग्रापत कहुँ जो मनमेंअ 
| गौरासो शिव कहो साँच करि जानियो ॥ 2 
| वोहा-चरणदासने अब कही, जुदी जुदी दशनाद || | 
| बही परापतको लहे, जो कोइ साघे साथ ॥ | 

| a अनहदनादकी परीक्षा| . 
। ` अष्टपदी ॥ पहिछि परीक्षा जान जु जनहद नादकी । सबे | 
| रोमावाडिउडे जुवाकेगातकी। अरुदूजी जब सुने नादचित- | 
| डावे । सब तन अंगन माहि आलकस छावई ॥ तीजी अनहद || ` 
.. || नाद सुने जितही Se | सब अङ्गन हियमाह प्रेम पाडा उठे॥ = 
| चाय सुने जब नाद परीक्षा पावई। तब शिर घूमन लगे अमळ |. 
| ` ॥ ज्यो खाबई ॥ पँचवीं उठे जो नाद सुने -तामे.पगे। वाके शीशसों | 
| 

| 


| f 
z { 


जानि अमी उतरन ढगे॥ छठीउठे जब नाद सुरति वामें घरे |. 
कृण्ठसों नीचे उतरि अमी पीवन करे ॥ सतवी खुले जो नाद बिना | 

वणन सुने। अन्तय्योमी होय रले सबके मने ॥ दूर दूरके वचन || 

` || मुने कोई कहे। होय परेकी दष्िछिप्यो कछ ना रहे ॥ अठवी प्रता |. 
| जानि परापत जो बने ।सबमाही संब ठोर नाद अनहद्सुने ॥ हेसब- || 
` ` | हकिमांझ बेन समझे सुने) यह समझे अरु सुने ताहि TNT ॥ | 
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दोहा-खुळे नवी जब नादही, लक्षण यह पाहिचान ॥ 
. ` सूक्ष्म होय जित तित गमन, करे घरे जो प्यान ॥ 
.. काडूहीकी इष्टिसों, चहे अगोचर होन ॥ 


से क “a वह सब देखे at l 


रणजित कहे अस्थू हो; चाहे सूक्षम होय ॥ 
अष्टपदी ॥ दृशी खुळे जो नाद परे सोहपरे | Wess होइ 


` जाय ध्यान ताको करे ॥ प्यानीको मन छीन होय अनइद सुने । | 


आप अनाहद होय वासना सब BF ॥ पाप पुण्य छुटि जाय दोऊ 


|| फल ना रहें। होय प्रम कल्याण जु जगुण ना रहें ॥ होते बोध 
`. ॥ स्वरूप तेज ह्वै जात हे। अटक रहे नहिं कोय सबे ठां समात हे ॥ 
अज अविनाशी शुद्ध पवित्तर सत्तही। होवे आनंदरूप परम जो 


o ag निर्विकार निप ओर नियोनहीं। आनद सबकी देत || | 


नमे बडा किया जु विचार हे ॥ याको ऐसे मानि कि वह जो भेह | 
हूँ । रूप नाम गुण जान कि यह सब वाहीसूँ। | | 
दोहा-करते अनहद च्यानही, ब्रह्मरूप ह्वे जाय ॥ 
चरणदास यों कहत हे, बाधा सब मिटिजाय ॥ 
इाते अथवणबेदायहंसनादोपानिषदाषा “ETT । 
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. ` ||आपको जानही ॥ या ध्यानीको नाम ज ॐ कार हे। सब नाम- || 


ETNE RETENAS 3 


ee HS 


I दोहा-दूसरि जो उपनिषद हे, ताको कहो बंनाय ॥ . 


` || घुक्तिका भेद देहु समुझायके ॥ काहि कहत हे बन्ध मोक्ष कासा | 

| | कहें | विद्याऽविद्या भेद कहों केसे Se ॥ जागत स्वप्न Batt | 
ME बतलाइये | अरु तुरियाको भेद सभी जु सुनाइये ॥ कोठे | . 
oll पांचको भेद गुरू गणेन करो । जुदा जुदा समझाये तिमिर दुविधा || 
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` ` || चौथे बुधि रानिसो ॥ पँचेवों आनंद भरा मोहि. कहि दीजिये। || 
॥ डे तो चरणहिंदास कृपा जो कीजिये आतमको जो कतो कैसेके || 
कहें | किन अनथेसों जीव जु याही कोठ हे ॥ अरू कहें याको | 
|| देहका जाननहार हे । देहका साक्षी कहे सो कोन बिचार दे। | 
| | दोहा-ऐसो यह बन्धन बँधो, कहे तन्ज्ञ निबेन्य ॥ 
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SPN ———— 5 
Mg पांचकोष। २ अन्नमयकोष || ३ प्राणमयकोष । ४ मनांमयकोष | ९ ज्ञानमः है 
| यकोष। ६ आनन्दमयकोष ॥ 
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अथ ।द्रतायसवापानषद्‌ FTE | 


सर्वे नाम तिहि जानिये, ताहि देहु प्रकटाय ॥ .._ | 
अए्पदी ॥ परजापतिके शिष्य जो पूछी आयके । बन्ध | 


|| हरो ॥ पहि अन्नसों भरा दुजा भरा हे प्रानसो । तीनो मनसो भरा | 


अन्तयांमी क्यों कहे, Alle बतावो सन्ध ॥ 
आतमहींको क्यों कहें, जीव आतमा मान ॥ 
माया यासों कहत हे, दुरि करो अज्ञान॥ .. - ': 


= es FE s ३ 
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दितीयसवोपनिषंद्‌ । - १३७ ` 


| - अष्टपदी ॥ परजापति सब सुनिके यह उत्तर दिया । आतः | ` 

` ॥ महींका ज्ञान सभी परगट किया ॥ जीव आतमा देहकु मानिके 

` `| में कहों। ताते परो अज्ञान सबै दुख सुख सहं ॥ आपको लम्बा | _ 
|| जान कि ठिंगना जानई | कबई दुबळा जान कि मोटा. मानई ॥ | _ 
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[क ed जाने वृद्ध कि बालक तरुण हे । जानत्‌ नारी पुरुष जु | | 
मानत वरन हे ॥ देह संग है देह करे जु विहार हे आपनको गयो ||: _ 
| भाले रहे न विचार हे ॥ वाको बन्धन यही सुनो चितमें घरो। ||: ` 
` | देहभाव छुटि जाय मुक्ति निश्चय करो ॥ जाही वस्तुसो उपजे तन | ` 
| अभिमान है। वही अविद्या जान वही अज्ञान है॥ यही भरम |. . 
` `] उठिजाय जिसी जु विचारसों । वाही विद्या जानि वहीकी ज्ञान ॥ || 
a दोहा-चोदह इन्दी देवता, मिंछि जो करे व्योहार । 
UGTA यों कहत हे, जाग्रत यही निहार 
` जीव यभन करणके, चारो देवत संग ॥ 
सूक्षम देही साथही, देखे स्वपना रंग ॥ 
सब लीन है. जीव आतमामाहि | 
` यही सुखोपति जानिये, कछुभी सूझे नाहि ॥ 
अष्टपदा he: 
| तीने अवस्था मिटे मिटेऽहंकार हे । चुरियाही रहिशाय जु a 
| तत्व अपार हे ॥ परमातम नो पुरुष सदा निलेप हे केवळ ज्ञान ||| | 
|| स्वरूप जु ब्रह्म अभेव हे ॥ । hh 
| ` ` पंथकोषवर्णन । ॥ 
|| अब कोठोकी बात कहूं चित दीजिये । जुदा जुदा विस्तार | । 
` || सबे सुनि लीजिये ॥ पहरा कोठा कहु अन्नसेती भरो । छह कोठे |! | 
i तेहिमाहि सोई श्रवणन धरो॥ तीन पिताकी ओरसो ठाया संगही। | 
` || बीरजमीगी हाड सफेद जु रंगही । अब माताके अंश तीनिही | 
|| जानिये । लोह त्वचा अरु मांस अरुण पहिंचानिये॥ --. 
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| `? पांच stat पांच ज्ञानेन्दा, चार अन्तःकरण यही चौदह इन्द्री और -इनक W 
|| देवता ।..२ जाग्रत, स्व, सुषाति | ; $ 


>In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SS 'हितीयसरवोपनिषदे tay 
`| मानसे कोख भरा द्शो जहां वायु हें । अगलेभी छः कहे लु रहे 
- `| समाय 8 ॥ तीजा कोठा जानि परो तहं शुद्धिही | मन चित अरु 
अहंकार भरी जइ बुद्धिही ॥ चोथा कोठा देख इन्हींका जानना 
| तमे भरो हे ज्ञान सर्भीको पिछानना ॥ पँचवॉ कोठा जाति जो 
। आनंद्सो भरा । जेसे सगरो वृक्ष बीजमाही घरा ॥ | 
| दोहा-चारो कोठे जो कहे, me कारणको देखि ॥ 
| ` जहाँ सभी ये रहत हे वा ठोरीको पेखि ॥ | 
वा ठोरीको जानिये, ज्यों तरुवरको बीज ॥ 
डाळ पात्‌ फड तरी रहे जु वाके बीज ॥ 
ऐसे वाको समझिके, उ आनंदं आहि ॥ 
आनंदही आनंद भरा, F कोठे माहि ॥ ह 
` | अष्टप्दी.॥ आतम करता जाल लु जामें बुद्धि रहे। दुख 4 : 
| वाही माहि ह Rl bie पूरी भये lls a | 
|| जब पूरी नहि होय घना दुख होत हे ॥ सुख दुख दोनों होत जो || 
| पंचमके विषे । सोवे E जान बिना al Nl on | 
| झुनि शब्द बुरा भरको यही । ओर त्वचासो जान TT हो | 
T ॥ ऑँखनसों: यत होय ae oe) n निहा ® : 
| जु षटरस स्वाद्सों ॥ नास बुरी भलि गंध ल । | | 
. ` | इनसे तपति होय लु इस सुल भे अभे ॥ आतमकी जातम | जू 
___ | इस कारण करे । सूक्षम अरु अस्थूर देह संगी रहें ॥ बुरे भरे | _ 
`| नो करमनके फलमें बँधा । बीचहि लिया रगाय्‌ नहीं Sea | eo 
| फॅधा। ज्यो कयात a T । घोले वस्तर > i 
| जु मेल पिछानिये ॥ साधेसे है दूर शुद्ध है जात हे। अपनेहि | | 
| अद्धन आप. जु aa दिखात. हे . ॥ st इहि भाँति |. 
| ऊन त्यागन करे! आतम रहिनाय जीवता नाः रहे ॥ | करे.) आतमहीं रहिजाय जीवता - ना. रहे ॥ || 
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) || खोटे कमे जु त्यागि भले सहने करे। तिनको फल .जोहोय | | 
£ . नही आशा परे ॥ ` > 

|| दोहा-जीवन Taal होत्‌ हे, रहे कछ छगाव॥ | 
`| चरणदास यों कहत हे, ऐसा किये उपाव  ॥ | ` 
' . | अष्टपदी॥ देहको जाननहारा ऐसे मानई । सषम अरे | 
|| अस्थूळको अपनी जानई ॥ Hag कहे मम शीश आख सुख | 
' . || हाथ हे। कभी बतावे पांवू कहे मेरा गात है ॥ मन धि | 
||वितऽहुङ्कार समझ य चार हें ae पांचों हे वाड छू कोइ| . 
` ` ॥ निहार हे ॥ प्राण अपान व्यान उदान समान इ | सात्विक | 
| राजस तामस तीनों जाने हैं ॥ वेर प्रीति अरु तीसरे इनकी | 
ss Heed । चोथ मनोरथ तीनिके सब मिले P ॥ भले बुरे | 
~ `| जोकमे ओर मन आनिये । सूक्ष्म शरीरको मूळ N | 
oS : पहिचानिये ॥ अरु यह सूक्ष्म शरीर आतमा साथ जो | 


` |. - इनतीनोंकों जो लले, सो साक्षी परधान ॥ 
“ -॥.. उपे मिटे एकता होय 
`. उपजन मिटना तीनका, जाने न्यारा सोय ॥ 
|| ` अपनेही परकाशमें, आप रहा परकास ॥ 
. साईं साक्षी जानिये, कहे चरणई दास॥ | 
|` ` ` यद्यपि बन्धनम बँधा, कहे ज निर्वेध दूर ॥  : : 
Stal हा आदिलों, हिरदयमें भरपूर ॥ 
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a || जात हैं। वह इकरस सतरूप ब्रह रहि जात हे. ॥ ` सबको | | 
| - ॥ जाननहार मिटे उपजे नहीं। तासू कहें वहि ज्ञान अथे जानो | 
l | _ [तहा ॥ ओर कहें जु अनन्तसो यासूं जानिये । 
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|| .. . सबही हिरद्यके मिटे, वही एक उहराय॥ | 
| ना कुछ आया ना गया, ज्योंका त्यां रहिजाय ॥ 
बन्धूनमें आवे संही, लीळा करन दयाळ ॥ 
` निरबंषका निरबंध रहे, अज अविनाशि अकाल ॥ 
a अरथ, सब घट रहो समाय ॥ 
भाँति भाँति मणिकाय ॥ 
| वात भीतर बसे, सबका जाननहांर ॥ 
WAS Ys, नामा वस्तु अपार ॥ _ 
घनरूप किरया घनी, घने नाम दंशान्त.॥ 
सूझे ज्ञानप्रकाशसूं, जब शुरु मेटे आन्त ॥ 
रूपनाम किरिया ठगी, AIST याक साथ ॥ 
याहीते जी आतमा, कहलावे यह बात ॥ 
जेते कञ्चन मृत्तिका, भांडे किये संचार ॥ 
नामरूप किरिया भई, देखो दृष्टि निहार ॥ 
नामरूप किरिया मिटै, रहे न कछू विचार ॥ 
जो था सोइ रहगया, परमातम ततसार ॥ 
. आतम अरु जीवातमा, देह धरसे 
ताते बढो उपाधही, में तू तू में होय ॥ 
` . तत्त्वमसी जो यह कहा, ताको याही अथे.॥ 
` वह तूही हे जानछे, bs हे सत्य ॥ 
`" अष्पदा। 


| . अरुवह ज्ञान स्वरूप अनन्द अनन्त है ` । उपजावन सब || 
|| सृशिको जीवन कन्द हे । वस्तुकाळ अस्थान तनो मिदि 


सब भांडेमे |. 
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|| इक्‌ माटी जु पिछानिये 

`| एकियि। सब वसननके र ag | 
. ||रुअन्तत्रह्मसबमाही कहिये ॥ याहि अनन्त an | 
' ` |नािहे॥ अरु जो आनंद कहे समुझ लीज _ बह ' नाह | 
oo अंश पिछान ड आनंदी कह ॥- एसेही .मोहि समझायों | 
. ||एरु शुकदेवने ॥ वरणाहि दासा होय खो या भेपने॥ ` | 


> ` FAR स्वरूप l 
A दोहा-चार पते ये अह्मके, सत आनन्द अनन्त ॥ 
प a चौथा ज्ञान स्वरूप हे, कहे वेद अरु सन्त ॥ 
a= ८... ert | 
eta में सब ठौर जु इकरस नित्त हे तत्तमसीके अथे | 
sha तू सत्य हे ॥ जबसूं करिके ज्ञान होय WARE | भाष | 
. | नहींकूं पाय जाय सब भमेही ॥ _ में तू वह उठिजाय इसर || 
o | वासही । आपके व्यापक जान ज्यों शुद्ध अकाशं ॥ अरु | : 
` || जाने Rea सत्त अरु एकही | जब परमातम. होय रूप नहीं | 
' | रेखही ॥ माया याते कहें भरम्‌ अरु अन्त हे । ज्ञान भये डॉ | 
' |जायकछू न रन्त हे ॥ ज्यों रसरीको साप भरम मानिय । | 
a | समझ ठखा जब झूठी माया जानिये ॥ सांच सा ST 3 झूठ | 
|| सच जान हे | माया यही सुभाव भरम अज्ञान ६॥ रसर 
4 S T R aa जड़ कहत सनातन अह्मकूं ॥ 
| दोहा झूठ जगत दीखत रहे, दीले ना सतत्रझ् |... .| 
baa लु माया जानिये, यही तिमिर यही भमे ॥ |. 
|... शरु शुकदेव UTS, कदी चरणही दास ॥ . | 


£] bE 


| ` यह जु अथवेण वेदी, समे उपनिषद भास | = 
|. . . .- इति द्वितीयसवोपागेषत्सम्पूर्ण । 
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AETAT | द्ध 
॥ ताजी अरु जो कहूं. अथवंणेन वेदकी । तत्त्वयोग-जिहि नाम |. 
|| शुपतही भेदकी॥ अपने Bee कहा जु परजापतिने। योगसागरमें |. 
|| कह इ पावे तत्त्वने ॥ योगेश्वरकू लाभ होय जाके किये । पढे पाप 
.. आजे जाये सुने राखे हिये ॥ निश्चय होवे सुक्त यही तू जानियो। | | 
| चौथ पद्‌ लहे वास सांच करिःमानियो ॥ बडा योगीश्वर विष्णु | ` | 
J अधिक तप ज्ञान है । जाकी माया गढ नहीं परमान हे । योगी : 
AH योग सुज्योति निहारही । दीपककीसी छोय Sa होय 
॥ दरही ॥.सो वह विष्णु स्वरूप सबनके माहि हे । घट पटमें भरपूर | 
| खाली कोई नाहि हे ॥ ऐसी ज्योतीक छोडि और सन SHAE । वे | 


| 


a 


र भोंडू जान जु कूर HEE ॥ 


| ४ दोहा-दूध पिया जिन कुंचनसूं, उनकू मल सुख लेत ॥ 

(° | जन्म खोय खाली चले, नारिनसूं कारे हेत. ` 

`` | - अष्टपदी जिस द्वरेसूं निकस जन्म जगमें लिया । ताहीमें 
प्रवेश करन फिर मन किया ॥ वही नारिको रूप ङु तासू | 

| || भा कही लगे भाय्यों कहन जु अपने सँग उई ॥ जाही पुरुष | 

| ` | स्वरूपकू कहते बापही । फिर टगेपुत्तर कहन वाहीक आपही॥ | 

` 1 बद्दी पुत्र जो जगतमें पिता कहावई-। सोई पत्तर भया बड़ो अति | | 

A चावई ॥ जेते कूपका रहँट लोट राते भरे । वस्तु एकही जान | 

_॥ कभी उपर तरे ॥ याही भरम भाप Nagel 

|| कनके माहि सदा भरमत रहे ॥ अब में कड उपाय जगतसूँ 


: In Public Domain, Cha 
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) ज्यों e amaan फंद तितांबही कटे ॥ नाहूँ भरमे | 
| hare रहे थिर होयके । पावे निज अस्थान विपति सब खोयके ॥ || 


| - . ` ओकारपर्णण। ` 
|| दोहा-ओंकार बड़ नाम हे, हिरदे प्यान करे॥ - . 

॥ शुकदेव कहदे-चरणदाससूं, सबही व्याथे दरे ॥ 

`|| ` अ्टपदी॥ ओंकारके अक्षर काहिये तीन \ | अकार उकार 
|| मकार जाने परवीन है ॥ तीनो अक्षरमाईँ तीनो हैं थोकहीं | ves 
|| अक्षरमे ज रहे भूलोकही ॥ दूजे अक्षर बीच जानो जाकाशही I 
` || ततने अक्षर माहि वेकुंठ निवासही ॥ तीने अक्षर माहि जो तीने 
J वेद हैं॥ ऋगयजबेद रु साम fag नो भेद्‌ हे ॥ तानो अक्षर माहि 
. || तिहू नो देव हे बरह्मा विष्णु महेश तिहुँ जो अभय हे ॥ तनि प्रकार | 
ES | कि अग्नि तीन अक्षर महाँ । एक आगि यह जान दिखे मत्यक्षही ॥ 


R 


eer 


' || दूजी अभि प्रचंड सूयेकी भासडे । तृतिय अभि सब भाहि जठर | 
` | परकासहे ॥ तीनो गुण तिनमाहि समझ जानो यही । रजशुण |. 


.. ` || सतगुग ओर तमोगुणःहे सही । . 
` | दोहा-यह अक्षर ओऑकारके, जिनका चोथा भाग! 
| `` अद्धंमात्रा:बोलिये, उपर बिन्दी छाग॥ | 
- || ` अष्टपदी ॥ जो कोउ याको जपे समझ अस्‌ ध्याय है;। ऊपर 
| कही जो वस्तु सबनको पांय है॥ अक्षर साढे तीन प्रणवळे 
माहि है i सब वस्तू वा माहि बाह्य कछ नाहि हे ॥ ऐसे रहत 


| 


į 
wa aie i 4 > १ aTa Me se SE he 
PES a Oe कलात 
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a 
राय 


॥ वा माहि पुहुपमें गंध ज्यों। जेसे तिलमे तेल दूधम घी त्यो॥ |. 
बहे पहन माड कनक बताये भा सो |. 


a aed = 
= ~ <= 


` प्रणवका व्यान । | 
अब परणवका व्यान जु देहु बतायके ॥ संबही याकी सूझ | 
कडू समझायके ॥ दिरदयहीके माहि जु कमळ पिछानिये। उप- | 
रकी है नाल नचि मुख जानिये ॥ वाहीके छिद्र बीच रहत. मन | 
WTS । कह चरणही दास लु भेद अनूप हे ॥ 
| दादा-अक्षरमें कारके, पहिला हे जु अकार 
| ताहि कहेसों होतः है; हिरंदा शुद्ध Ra 


|| शुनि शुनि ae होइ जु परम अगाघही॥ अद्धेमात्रा बिन्दु सदा | 
|| थिर जानिये। इरन चढन कछु नाहि यही पहचानिये ॥ वासे | 
1 अन ह्वै छीन ज्यात है जाति SAAS अरु शुद्ध बिलोरकी | 
॥ आति है ॥ सूरजकासी किरण महा उजळ वही। जोइ करे वह | 
|| ध्यान पुरुष पावे सही ॥ सबमें ज्योति स्वरूप सकल भरपूर हे । | 
. ॥ निकट Reveal निकट दूरसों दूर हे॥ नो इसकाही ध्यान हृद्य ॥ 
,  ॥ किया जाय ना। तो करे मरतक माहि होय पारायना ॥ शमे | 


on ed पगण्डी AUG, नाचिके दो द्वार ॥ 


` `| छे बद कीनिये ॥ अनामिका दोउ हाथकि ओर कनिष्िका ॥ | 


eT ON TF CA OTR STE RR >> छपरा ih x 
DES > as CRESS DO 
dt AGN न 


स्वंयोगोपनिषदू । . १४५ |. 
= Es a 
| TRA ॥ वाहीको किये ध्यान परमंपदको ठे बेद पुराणन माहि| 
साल याही कहे ॥ क E N A a 


अष्टपदी ॥ दूजा जपे उकार कमळ AF कटी । इने झाने | | i 
|| खुछि जाय बसे तामें अछी ॥ तीजा जपे मकार प्रकट हो नादही । |. 


~ 


. जय Re होय रोके नो दरही। निकसन दने वायु नकाहू दवरही॥ | 


दोउ अंगठे हाथके, रोको झरवन वार ॥ . | 
| अष्टपदी । 


aa अडी दोउ हग्नपर दीजिये। मध्यम दोउ नाक || 


ge 
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| होठनको. बंद करे ज्ञ नीके gem ॥ नाताक दोउ छेद एकही || 
|| जित भये। दोउ भौहनके बीच चरणदासा कहे ॥ निय ताहि | 

बना रस देहको जानिये । वाहीकी तो ओर RA तानिये ॥ 
| महाकुम्भक इदि नाम इसी विधि सायिये। भ्यान किये होय || 
|| मुक्ति यही अवराविये ॥ इंख्िनईके मारगको जो बंद करे। वायु ' 


| बिना घट माहि यथा दीपक बरे ॥ होय घना परकार इसी जो | 
` ॥ दमे । इसही च्यान प्रताप मिळे जा गेहमें TH चेतन शुद्धि | 


. किये इस योगही । कमेनको है नाश मिटे मन रोंगहा ॥ 
॥ दोहा-उपनिषद्‌ पूरी भड, नाम योगही तत्त्व 
aig अथण वेद्का, चरणदोस कहि तत्व ॥ 
इति अथर्षणवेदीय तृतीय तरवयोगोपनिषरसम्पूण । 
पस्य 


अय चतुथयोगशिखरोपनिषत््रारम्सः | ~ 
ae HOE 


दोहा-योगशिखा चोथी कडू, तामे SA ध्यान ॥ 
प्रजापति ऐसे. कही, शिष्य सुनो दे कान ॥ 


छष्टपदी | 
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कृरे। आठ पहर संग्राम बिना सांडे छरे ॥ देह यही ७... 
ip xi घर जानिये । ताग i भ एक पहिंचानिये ॥ ह 
"अरु याम ना द्वार इ, छोटे थंभ ईं तीन ॥ 2 
पांच देवता तेहि विषे, Seo साथ परवीन ॥ | 
यूह घर जो मेंने कडा, सोइ ETAT देह ॥ . 

कह गुरू शुकदेवनी, चरणदास सुनि लेह ॥ 
AET i 
एक बडा जो थंभ. मेरकी डंड हे । सोइ पीठका हाड जासु | 
सुन भंड है ॥ अरु वाहीके बीच नाडे सुषमन भी | सब | | 

नाडिन शिरमोर योगी मानें रळी ॥ नो द्वारे अब कहूं तिन्हे || 
पहचानिये । दो सरवन दो आँख भी. बिधि जानिये ॥ नासा | 
nf Si SM एक हे ks गुदा दो जान नवोंका | 
॥ छेल है ॥ तीन जु छोटे थंभ तीन । सतगुण तमगुण | 
ओर रनोगुणही रहे ॥ पांच देवता कहे x पांचो प्रान 
|| भाण्‌ अपानः रु व्यान उदान समान हैं ॥ ऐसे मंदिळमाहि हदयमें | 
छेद हे । तामे सूरजमण्डळ अचरज भेद है ॥ ताकी aed | 

. . | ज्योति किरण उजियार है। पूरा योगी होय सो ताहि निहार हे॥ | 

`| ` दोदा-ग्योतिमृयी मंडळ उखे, हृद्यकमळ । 
wee ee | 

` ` अष्टपदी | a ह व 
. मात SE चढे । रहे आपनी ठोर |. | 
HL भाँति ऐसी हिले ॥ वाही TA स्वरूपही । यही |... 
1 समझिके ध्यान करे ज॒ अनुपदी ॥, योगी करे जो व्यान | | 
aa हिय माहिही। अंतसमे तन छूटे उपरको जाहिही ॥ | 
TER मण्डल जावे वेधही । सुषमन मारग जाय झाको | 
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} || छेदही ॥ सायुज.सुक्तिको जाय -परापत होय ही । कोटिन माही | | 
fh | द विरळा कोयही ॥ सब ज्योतिनकी ज्योति बडी जो ज्योति ||: 
. || ३॥तताको पाये होय एकही गोत हे ॥ आलससों दुभोग्य ध्यान 
| a सके । तो दिनमें तिरकाल T A 
` ` | दोहा-प्रातकाठ अरु मध्यमें, AR बार 
|| À aAa तीनों समे, पढे विचार विचार । 
:\ m यमही हटे, चौरासी कट जाय | 
पावे मनुषकी, पूरा गुरु मिलजाय ॥ 
. फिर पावे यह ध्यानहीं, पीछे कही जु खोर 
| जावे परमहि घामकूं, छोड़े सब. झकझोळ ॥ 
|| `` थोडासा यह व्यानहीं, में समझायों तोहि ॥ 
'प्रजापति शिष्यसों कहे, बडा जो निश्चय AU । 
` ` यह पदवी ale मिली, इसी व्यान परताप 
1 :  जीवन्सुक्ताही TE, St आप. अरु धाप ॥ 
| `` Rasa या प्यानकूं, करे जो कोई ऑर ॥ 
. जगत छुटे आपा मिटे, पावे निभेय ठोर ॥ 
` आनन्दहि आनंद जहाँ; अवधि न काळ कलश 
|  चरणदास या प्यानसों, पावे ऐसा 
` ॥ `  बहुलोकंनमें जन्म घरि, पाप मिटा नहि भूर ॥ 
| ``  चरणदासं इस प्यानसों, सबे होत हे दूर ॥ 
॥ - ` ` दूर करन दुख जगतके, आन उपाय न होय ॥ 
| `. able था घ्यानसम, ओर वंरंतु नहि कोय NP 
: °. -दपनिपद चोथी यही। भई समापत हवेस ` ` || - 
|.» चरणदास Fe पांचवी हित चित दे सुनि लेहु॥. ` ` || 
. „ इति अथरणवेदीयषायशिखोपानिषत्तम्पर्ण।. .. : |^ 
कि ‘ 
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अथ पञ्चमतेजविंशतोपनिषत्रम्भः | 


[ | दाहा- उपनिषदा जो पांचवीं, वेद अथण माहि॥ :. | 
e | तेज बिंद जिहि नाम हे, समझ Tien होजाहि ॥ | 
` `| अष्टपदी॥ तेज Ream अथे यही हिय गंध हे । बडे | 
, ` `| ध्यानके तेजहीकी यह बूँद हे ॥ उसका हे यह ध्यान जो. सबसे | 
o. | ऊच हे | सबसूं पर निहरूप शुद्ध अरु सूच हे ॥ हिरदयहीके | 

` : | मध्य ओर सूक्षम मंहा । अरु केवळ आनद किनी ज्ञानी लहा ॥. | 
आनंतशक्ति जिहि नाहि निरा अस्थूल हे | बहुत पिण्ड बल्यांड | 


` | वाहि तपस्या ध्यान कठिन जु दिखात हे | वाका देखन दुलेभ | | 
ह. gay नहिं जानना । वह तो rey अथाह क्रू प्रमान ना ॥ || ` 
2 | ज्ञानी पण्डित और सब बुधिवानही । पारे आदिः न अन्त ॥ | 
| ओर मध्य हा नहीं ॥ के बांधे ्रह्मनत करे के घ्यानही । | 
| वाहीके हो रूप पाव तब जानहीं ॥ ; 
दोहा-जीते पहिळ अहारही, दूने ओर करोध ॥ 
बहु ATTA संग तानि, छोडे प्रीति विरोध ॥ ee 
o अ्ठपदी॥ परबल इन्द्री जान सबनकूं वश करे शीत उष्ण | | 
re सुख अस्तुति निन्दा हरे॥ छोडेही अहंकार वासना आसही। | 
..  .] अपने कारण वस्त रखे oe पासही n पेने धारणा | | 
` घारिके गुरु आज्ञा गुरु सेव करे जु विचारक ॥ सकल a 
oo a क्षीणही । ऐसे जिज्ञासू चाहिये द्वारे तीनही ॥एक. | . 
: | जो दारा त्याग दुजा जोडपावदी । तीजा गुरुकी निश्चय ऐसा सुमा | 
NARS आगेकी खुले । छोटे थके वह नाहि]. . 


Coa 
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संबनका सूळ हे ॥ बड़ा बिनां परमान. गहा नाहि जात हे! | ` | 


) oae R ` 

, ससालाही चले ॥ जीवातम हो हंस कहावत हे यही । - याके हे ||. 
/ ` | अस्थान जो तीनोंही सहा॥ TAT स्वम REIGI प्रगट जानिये He 
` | तुरिया St अर्थान गुप्त पहिंचानिये ॥ ४ ॥ i 


दोहा-इन तीनासे बडा हे, तुरियाकू नित जान ॥ 
' |` .. चरणदांस पोर्षण जगत, वाके ना अस्थान ॥ 
अष्टपदी | ' ` 


नेसे भूत अकाश यों व्यापक है रहो! सब इखिनके माहि || 


' ||जो सूक्षम जो रहो॥वाकी सत्तासेती चेत नहीं रही । वही बडा पद्‌ || . 
जाने विष्णुका हे सही ॥ वाके नेत्र हैं तीन जो तीनो बंदही । अ 
' || वाके गुण तीन जो किया निषेधही ॥ हे सबका आधार ब्रिछोकी 


|| घारई । आप रहे मरेधार जो अपरमपारई ॥ हे निहरूप झड़ोछ || . 


अखंड अंगांधेही । हे तो निस्सन्देह पहुँचे न उपाधही ॥ करि न | 
सके परवेश वरणगुण रूपही | अरु सब गुण वामाहि जु अधिक 
अंनुपही ॥ पावे केवल ज्ञान आपमें आपही । बावन अक्षर माहि 
नाम नहि थापर्ह ॥ वह तो निरा आनन्दं काहुसे हे नहीं। कठिन 


प्रातम होय FON देखे नहीं ॥ | 


॥ दोहा-वह उपः विनरो नही, अंज आविनाझी सोयं ॥ 
FE i |! BA इच्छा थिरही रहे, चरणदास नित जोय॥ 


“Ge SR : ; | ki 


: gisnum नही Heats अरू जीव हे । नाना कोतुक हाथ अन्तं 
॥ SCT हे ॥ ज्ञानसे जुदान जान गिरा वह ज्ञान हे । वही. महा 
| आफ नहीं परमां है ॥ सबमाहाँ प्रवेश जो आतम सत्तं हे! | 
| अपम परग आप परमही तते हे | अज्ञानी age झूठ पहुंचे 
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नहीं. वह तो.सदा नित जान कभी विनशे नहीं ॥ वाइ कहा नाह | | 
जाय जापजापक कभी । अरु सारे हे जाप उसी माहीं सभी | 
ओर जपाभा गया जाप जापक वही । सबकुछ उसकू जान गुप्त | . 
` | प्रगट वही ॥ वह निशुण isa कोई गुण नाहिने। MERAY 
| परै जानिळे वाहिने ॥ वासूं पर नहिं ओर विचारा जाग्रना) कहें ॥ | 
|| चरणही दास कुछ बा माहिना ॥. _ | 

॥ दाहा-वाकू जाग्रत्‌ हे नही, वाकू TI न्‌ कोय ॥ |. 
सावन BAL हैं नही, जाग्रत्‌ केसे होय ॥ | 

` ह्षष्टपदा | 

GH न्यारा जान जाग्रत्‌ अरु स्वपनसूं । ऐसा कोई 
नाहि ने जाने पत्तहूं॥ सबका जानत सूळ जु ज्ञानी ठोयही | | 
AT अरु परकाझी जाने सबको यही ॥ जाङूं छोभ न होय | 
अविद्या हय ना। भे ss वासना कोय ना ॥ गरमी | 
| जाडा भू प्यास व्यापे नही । पहये कोध न मोह नेक वामे कहीं ॥ || . 

वाहि न इच्छा होय न पूरी चाहही । कुछ विद्या भभिमान न | 
, || उनके IRE ॥ मान a os m a M ie 
I निवृत्त बहाकू TRE ॥ तेज विन्द उपानिषद्‌ सॅप्रणही भर गुरू | 
|| झुकदेवक दास चरणदासां कही ॥ ताहि सुने मनरालि विचाराही || 


| जगतमें ना परे ॥ Me 
| R । ति उक वरा | 


ee SE TN TITRE 
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रोम रोममें वे रमे, चरणदास नहि कोयः॥ 
जातिवरणकुंछ मन गया, गया देह अभिमान ॥ 
अपने सुखसों TA कहो, जगही करे बखान ॥ 
रहे गुरू शुकदेवजी, में में गई नशाय ॥ 


Aaa में वही हे, नखशिख रहो समाय ॥ 
इति श्रीर्वाभिचिरणरासळततेजाविशोपार्गरज्ञाबा सम्पूर्ण । 


इति पंचोपतिषदू | 
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Fi भ्रीवेकुण्ठविहारिणे नमः ॥ 


3 $ | 
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| 


अथ भाक्तिपदाथयारम्सः | 


; युरुमहिमा। 
दोहा-प्रणवों श्रीमुनि व्यासजी, मम दिरद्यमे आय ॥ 
भक्तिपदारथ कहत इं, तुमही करो सहाय ॥ 
` ` प्रेम पावन ज्ञान ने, योग जित्तावन हार ॥ | 
` चरणदासकी वीनती, सुनियो वारम्वार ॥.. ` 
आसा ह्म i श्रीशुकदेव दयाळ 
भक्ति दरे व्याधा ४ TTS ॥ . 
` ` किसी कामक थे नही, कोउ न कोडी देह ॥ 
गुरु शुकदेव कृपा करी, भई अमोळक देह Ut 
` को हे कोइ न जानता, गिनतीमें नहिं नावँ॥ . 
गुरु शुकदेव कृपा करी, पूजन छागे पावे ॥ / ` ` 
सीधी पछक न देखते, छते नाही छाहि। || :. 
' इ कपा करी, चरणोदक छे जाहि। ' ' || 
| || बालक हुते; ना कंगाल॥ . 
|. गुरु शुकदेव दया करी, हरिधन किये निहाळ ॥ - 
i akana धारिसके नहिं लूटं॥ ' 
` १. .. चोर चुराय सके नही, गाँठ गिरे नहिंखूट॥ . .. aoe 
| बलि रु, ततम केचे | 
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|| जीव अहम क्षणमें कियो, पाई अळी बाँव ॥ eoa 
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ahaa सोलह बरस, गुरु सेवा पळ चार ॥ 
| तोभी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार ॥ . | 
fat सेवा साधू जाने । गुरुसेवा कह मूढ पिछाने | 
Hage सेवा सबन पर भारी। समझ करो सोड नर नारी । 
= ` || गुरुसेवासों . विषन MA । दुरमति भाजे पातक a | 
T सेवा चोरासी । आवागमनक डोर se | 
a | WS A छागे। ममता मरे WR जशे | 
Hae सेवास प्रम प्रकाशे । उनमत दोय मिटे जग आहो. | 
` | गुरुसेवा . परमातम दरशे । जेगुण तजि चोथापन प्रश | 
. बतायो भेवा । चरणदास कर गुरुकी सेवा | 

दोहा-गुरू सेवा जाने नहीं, पाँय न पूजे घाय ॥ 

| ` | ` गाग दान जपतप कियो, सभी अफूछ हेजाव 
` ` ॥ योग दान जप तीरथ न्हाना। गुरु सेवा बिल निर्फेल जाना । 
fae सेवा विन. बहु पछितेहो । फिरि फिरि यमके द्वारे जेही । 
| | 
| 


a त S i । जगमें पशु दारिद्री हदे d 
गुरु सेवा उतारे | भवसागरसूं बाहर डा | 
| a Hie कह त । काफी नाव बेठि कारे व । 
NT नहि. सरिहे। महा अंधकूपन में परि ॥ | | 
| गुरु वा बेन बट भोयर | केसे प्रकट हा पार | | 
|| नरक ण गुरू 1। चरणदास कार तिनका सेवा॥ 
.॥ दोहा-इनदरीनितःनिरवेरता, निरमोही निरद्धनदु॥ | | 
"ग गुरुकी सरथ मिरे सकल Sees II I 


me eer 


नोसे . न्यारे। एसे गुरू शिष्यकूं तारे । 
| भाझा PT कुबुषि AE । तनमन वचनं सबन सुखदाई॥ 
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| निराख्म्य fir - उदासी । निर्विकार जानो निरवासी॥ || | 
4 Petter निवन्ध ` निका । सावधान [निवोण आइका ॥ E 
O ओर सरवंगी । संतोषी ज्ञानी सतसंगी॥ a 
| | अयाचीक जत निरअभिमानी । पक्ष रहित स्थिर जुष वानी॥ |. | 
(Perr नाही. परपंचा निहकरम निरठिततजो संचा॥ |. 
| शतिर तालु मती. . हे देवा । चरणदास कियो सो गुरुतेवा) | 
| दोहा-सतवादी अरु stein, gee अरु योगीश ॥ | 
| निश्वल ध्यान समाधिमें, सो गुरु विस्वे बीश ॥ 
| ` भ्रम निवारण भय हरण, दूर करन सन्देह ॥ 


` छुठिया खोले ज्ञानकी, सो सहुरु करलेह ॥ 
सहुरुके लक्षण कहे, TR छे पहिचान ॥ © 
निरख परख कर दीजिये, तन मन धन अरु प्रान॥ || 
ऐसा FER कीजिये, जीवतत डारे मार Ut 
` ननम जनमकी वासना, ताकूं देवे नार ॥ 
| सहुरुके ढिग जाइके, सन्सुल खावे चोरत . 
| चकमक छग पथरी झरे, सकल जरावे खोट॥' . 
| ` `सहुरु मेरा झूरमा, करे शुब्दकी चोट॥ | 
` मारे गोळा प्रेमका,ईढ्हे भरमका कोट 
छुखसेती बोलन थका, सुने न थका जु कान ॥ 
| Wa थिरवा थका, AES मारा बान ॥ 
| मे भिरगा शरु पारधी, शब्द गायो बाण ॥ 
| . चरणदास पायल गिरे, तनमन वापे प्राण ॥ 
ee सा मोहि at E tt 
Ne. मार | ul 
तंग है; लागत दो कर देहि ॥ 
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) RRR कायर भजे, झूरा सम्सुख लोहे ॥ 
/ `|. age शब्दी सेल हे, से घमूका साथ ॥ 
. | कायर a Any जावे बरवाद्‌ ॥ 
| ae तन मन कीयो छेद्‌ ॥ 
. |. -बेद्रदी समुझे नहीं, विरही पावे भेद । 
`]. ABR शब्दी ठांगिया, नावककासा तीर ॥ 
` ||. कसकत हे निकसत नहीं, होत प्रेमकी पीर ॥ 
` ` | age aed बाण हे, जग अग डारे तोड 

` प्रेम खेत घायल गिरे; टॉको छगे न जोड ॥ 
` सुरु शब्दे मारिया; पूरा आया वार ॥ 
प्रेमी जूझे खेतमें, रगा न राखा तार । 

|. _ ऐसी मारी खेंचकर, लगी वार गइ पार ॥ 
| |. = जिनका आपा ना रहा, भये रूप ततसार । 
` | ` RRR के मारे सये, बहुरि न उपजे आय 
| : चोरासीबन्धून छदे, हारपद्‌ पहुँचे जाय ॥ 

|. ` सहुरुके वचनो सुये, धन्य नी के भाग ॥ 
o  नैगुणते उपर गये, जहां दोष नहि राग ॥ | 
. * वृचन लगा गुरुदेवका, छुटेराजके साज ॥ . 
|| . . हीरा मोती नारि सुत, गजं घोडा अरु बाज ॥ ` 
FAST गुरु ज्ञानका, रूखे छागे भोग ॥ . 

' FAH पदवी ठो उन्हे, चरणदास सब रोग ॥. : 
| . सदह पाइये, नही सुहेळा हीय॥ | 

. शिष्यभी पूरा.कोइ हे, सानी मारी जोय! || | 
|. `. . जाति वरण. कुछ आश्रम, मान बड़ाई T खो) . | oe 
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दोहा-शुरुके आगे जाय कार, ऐसे बोले बोल ॥ 
कछू कपट राखे नही, अजे करे मन खोछ॥ : 
यह आपा Gaz दिया, जित चाहो तित राख ॥ 
` | चरणदास द्वारे परो, भावेझिडकोलाख॥ ` .. | 
sad सिदे फर कडू न चाऊं। जगतकामनाको नहि छाऊं॥ || 


. ||.रामभक्तिकी . चाह 


_ अपना. काजे. गहिये बाही । धरिये शिरपर हाथ गोसाई ॥ | 


` |चरणदासको लेह उबारे । में अण्डा तुम सेवनवारे 


S| 


2 ci आगे राखे. माथा । कहे पाप दुख मेटो नाथा ॥ | 
: ॥ स. आधीन (म्हारो दासा । देह आपने चरणन वासा ॥ | 7 
|| यतेन मन छे भेंट बढायो । अपनी इच्छा कुछ नरहायो॥ | 
जो चाहे सों तुमही करो।यार्भाड़ेमें॥:जो छुछ भरो॥ || 
- || भावे धूप ge डारो।भावेबोरो भावे तारो॥ | 
`. ` शुणपोरुष कुछ बुधि नाहि मेरी । सब विधि शरण गही पश्च तेरी॥ | 
| में, चकई अरु तुम (किय डोरा । मे जो फिरू सब तुम्हरे जोरा ॥ || 

|| भें अब बेठानाव ` तुम्हारी। आशा नदीसु करिये पारी ॥ | 
अमरजाळ जगसू मोहि काढो | हाथ जोर चरणदासा ठागो ॥ | _ 


: ॥ ओर कामना में नाहे राखू । रसना नाम तुम्हारो आं ॥ || ` 
. || राज भोगका मोहिं न॑ सांसा । नहीं इन्द्र पदवी छो आसा ॥|. 
. . ॥चौरार्सामें बहु दुख पायों। ताते शरण Ree 
(g होनकी मनमें आवे । आवागमनसों जीव Sea ॥ || . 
पी; हमारे । याते पकडे चरण तुम्हारे ॥ | | 
o (प्रम प्रीतिमें Re भीजे। यही दान दाता मोहिं दीजे ॥ || 


सेवनवारे ॥ Wes 
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[ramaan | 
|. करे बराबर आपनी, शिष्यहिको निस्सन्देद॥. | | 
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+ <. अपना क्रि सेवन करे, तीनि भांति गुरुदेव ॥ . ` ` 
- ` पुंजा पत्नी ऊुजमन, कडवा दृष्टि जु 
` नोवे बिछु९ घंडीभी, तो गदा होय जाय ॥ 
` ` चरणदास यों कहत हे, गुरुको राखु रिझाय ॥ 
pas ‘gil माता सोणणा, सुतक राखे प्यार ॥ 
2 वन करे, तनसां डाट रु गार ॥ 
`. नो केंदुरशीश भी, m लगे AA ॥ 
i कारे समरथ कियो, उनपर FRI शीश | 
os uals: tr निनसे सो गुरुदेव ॥ 
. ` प्यारे कर आशण हरे, चरणदास शुकदेव । 
` ` काचे आंडेसों रहें, ज्या कुम्हारको नेह ॥ 
` .भीतरसों रक्षा करे, बाहर चाटे देह ॥ 
डोर पडे इस गी, देखत करे निहाळ ॥ 
-. खरे गति Wwe तबे, कागा होत मराछ ॥ 
शव गुरुदेवकी, भजे मान अरु मेन ॥ 
- भोगे वासना सब छुटे, पावे अतिही चेन ॥ | 
` . जब सहूरु किरपा करं, खोलि दिसावे नैन 
.` ` जग झूठा दीखन लगे, देह परेकी सेन ॥ 
. ` अष्टपदी । | 
हट गुरु बिन ओर न जान मान मेरो कहो :। चरणदास .उपदेश ||. 
sO विचारतही. रहो! ॥ वेदरूप गुरु होयके कथा Te । | 
4 धरि रूप कि अर्थ बतावई ॥ गुरु हे शेश महेश | | 
| तोहि चेतन करे | गुरु AGT गुरु विष्णु होय खाली x कल्प | | 
[Rae सब सरे। कामधेनु गुरुदेव छुपा TT |. 
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| इ९॥ गगासम शुरु होय पाप सभ En सम गुरुहोय 
तपत सब खोवई ॥ सूरजसम गुरु होय तिमिर सब छेवई । पार- | 
' || अह गुरु दोय सुक्तिपद देवे ॥ गुरुहीको करे व्यान नाम शुरुको | 
|| बपो ।आपा दीने भेंट पूजन गुरुही थपो ॥ समरथ श्रीशुकदेव | 
कहा महिमा करों । अस्तुति कही न जाय शीश चरणन 
| दोहा-इरि रूठे कुछ डर नहीं, तूभी दे छिटकाय ॥ | 

राखो शशिपर, सब विधि करें सहाय ॥ 
 अष्पदी। 

गुरुको तजि इरिसेव कभी नहिं कीजिये. । बेसुखंको - नहि | 
ठोर नरकमें दीजिये ॥ गुरुनिंदक नहिं मुक्त गर्भे फिरि आवई । | 
' . || चौराती छख भुक्ति महादुख पावडे ॥ प्रथम करे गुरु देलि परतत 
` ||| चरणों परे। उनकी धारन ध्यान टेक उरमें घरे ॥ शुरुको रामि 
जान कृष्णम जानिये। गुरु TE अवतार जु वामन मानिये ॥ | 
` ॥ शुरुको पूरण T g A al! सब र जान | 
` ॥ यह बात अ ॥ हरे गुरु जान यह निश्चय ळाइय्‌। | 
. || दुबिघाहीको बोझ जु वेग बगाइय ॥ घम्मे पिता गुरु जान जु |. 
. ॥ इढता राविये । छाज ख प करि कान ढीठता नाखिये ॥ मेरा 
Ai | 


q . | गारियो ॥ जो गुरु शिरके लाख तो सुख नहीं मोडियो । सो | 
| 1... — ता Hf शिष बचा हो तो माप | 
: l चर समझ कर l 

o शुकदेव यही समझाइया। वेद पुराणन माहि जु योंही गाइया ॥ 
R । दोहा-शुरु अस्तुति कह कहिसके, चरणदास कहे बुद्धि॥ | 


r È RIU है 
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ae कोइ साधु संगम 
= inaa अस्तुति भ्‌ 

|| जो भेक्तनसों. प्रीति: लगावे वह 
. जो अक्तोंकी ` वाणी गावे। समझे अथ TIE पावे 
Parada बिन गति नाहि होनी । क्यातपसीअरवयाभयोमोनी ॥ || 
daa अक्तोंकी' . शरना। हांडे जीवन हाड मरना ॥ || 


भक्तलक्षण | 


' ` `| दोहा-भक्तिवान निर्मल दिशा, संतोषी -निर्वास ॥ 
-| प्न रांखे नवधा bea न दूजा आस.॥ नो शूरे ॥ = 
ar दाता गुण । पेज धारणा व N: | po 
न afr कामना फॅळ नाहि चाहे । ऋषि सिद्धि अरु त्यागें लाहें॥ || 
Waa लाभ, जिनके ,नहिं टोटा । बेरी मित्र खरा नहि खोटा॥ | | 

| मानपमानडबॅछ ale तिनके! दुखसुख एक बराबर जिनके ॥ ||| .. 

|| शुभ अरु aga कळूं नहिंजाने । राव a ना. RIRN | a 
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` तीन छोकके सुख ual S हरि अपनाय. ॥ ` 
` अनन्यभक्त निष्काम जो, करे सोय चरणदास ॥ ` 
चार मुक्ति वेकुण्ठलों, सबसे रहे.निरास ॥ . 
ae SOS 11. 
प्रभु अपने सुखसे कहो; साधू मेरी देह ॥ ` ` 
उनके Ror सह प्यारी छागेखेह ॥ --. 
आठ सि a वे छे नहीं, कनक AAEN 
मेरे संग लागें रहे, कभी न छोडे TM 
सुब ताजकर मोका भजे; मोहो सेती प्रीति॥ || 

` में भी उनके कर बिक्यो; यही जु मेरी रीति॥ ` | 


` साधु हमारी आतमा, सबसे प्यारे मोहि ॥ . 
नारद्‌ निश्चय कौजिये, साच कहत हों तोहिं॥ | 
“जिनके कारण में रचो अद्भुत यह संसार ॥ ` `: 
उन्को इच्छा धरू, हर युगमें अवतार ॥ . 
प्रेमीका ऋणियां रहो, यही हमारे सूछ॥ / - 
चार मुक्त दूइ AMA, दे नसकों अब सूळ ॥ | 

` सवेस दीहो भक्तको देख हमार नेह ॥' « ˆ` 
निगुणसो सगुण भयो, घरी पशूकी देइ॥ ` `: . 

| मेरे जन'मोमे रहें,भ भक्तनके मोहित ` `` 

|. ` मेरे अर्‌ मम सन्तके, कड भी अन्तरनाहि॥ 


<4 


दोहा-भक्तनकी पदवी बडी, इन्हहुसे अधिकाय॥ . ` 


EL 


in; ८५19391: $ : द ४५ ३ ४३ 
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|| हार जीत नाहे वाद - विवादा। सदा पति स जा | 
`| इ Ne. -विवादा। स मझ आगाधा॥ || . | 
a स R कबही । उख चोरासी प्यारे सबही ॥ | | 
। स भाव. a नाहे दूजा । सब जीवनकी राखे ma | 
| चरणदास JR बतावे। ऐसे लक्षण . साघु कहवे॥ || | 


al 

` साधु सोवे तह सोय रई, भोजन संगही जेव ॥ 
- जोवह गावे प्रेमसो, मे इं ताली देव ॥ 
. मम भक्ता जित जित फिरे, गवने छागा जावे ॥ 
जहां तहां रक्षा करों, भक्तवछल मो नाव ॥ | 


' ` भक्त हमारो पग घरे, जहां धरू. में हाथ॥. 


SME फिरों, HAS न छोड़ें साथ ॥. 
. मोको वश कियो जो चदे, भक्तनकी करे सेव ॥ 


|. ` उनमें हकर में मिलों, करों बहुतही हेव ॥ 


` पृथ्वी पावन होत हे, सबद्दी तीरथ आदि ॥ 
चरणदास हारि यों कहें, चरण धरें जब साधि ॥ 

' जिनका महिमा प्रभ करें, अपने सुखसों भाखि 
तिनकी कोन बराबरी, वेद भरत हे साखि ॥ 
निनकी आशा करत हैं, स्वगे माहि सब देव 
FAS दशेन पाय इं,.चरणकमळकी सेव N 

. अपने अपने. लोकमें, सभी करें उत्साह ॥ 
साधू काया छोडकर, गमन करे किस राह ॥ 
थाति नगरी धन देश है, धाति पुर पटून गावे ॥ 
Fe साधूजन उपनियो, ताके बलि बालि जावै ॥ 


भगत जु आवे जगतमें, परमारथके हेत ॥ 


`. आप ते तारे परा, He भजनके खेत 
॥.  भवसागरसों तारे कारा ले जावे बहु जीव ॥ 
. साधू केवट रामक, पार मिलावें पी. ॥. 
` काम क्रोध मद ठोभ हनि, गभे तनेजो साध । .|| 


दे घरे; रोमं रोम ओराध ॥ 
मा. का कहे, शोभा अधिक अपार ॥ 
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रसना दाय इजारसों, शेषु जावे हर ॥ | 
` अन्यन भक्ति कार परमसो, जीति लिये गोविन्द ॥ 
चरणदास हो वझ किये, पूरण परमानन्द ॥ 
सतसंगति महिमा । ' 
तपके वषे हजारहूं, सत्संगति TS एक ॥ 


ताभां सरवर ना करे, शुकदेव किया विवेक ॥ । 
सत्संगात माहेमा बड़ भाई। स्वाति वेद पुराणन गाई ॥ | 
सुनि वसिष्ठ कहो याही भेवा। साधु संगको तरें देवा॥ | 
साधु. संगको नारद जाने। सो वह पिछलो जन्म पिछाने ॥ 
` dome सत्संगति परिया । अनगिन पाप किये सब जरिया। | - 
: सत्संगति बहु ` पतित उधारे । अधम सरीखे मुक्ति पघारे ॥ | 


| : | जाट Sem अरु रेदासा । संगति साधु हुआ परकासा॥ | 


दोहा-जब जंब दशेन राम दें, तब मागो सत्संग ॥ 
' चाहों पदवी भक्तिकी, चढे सु नवधा रंग.॥ 
“सेना सदना. नाई । बहुतक नीच भये Saws ॥ | 

टोर ठोरको पानी। सुरसार मिछि भो गंगा रानी ॥ 


देखो संगातिको अधिकाई । वाल्मीकि अरु शबरी गाई ॥ | | 


. काठ. Sat तारे । ऐसे संगति माझि भय पारे ॥ | या ना 
पारस लोहा ढगा । सो वह कंचन भयो सुभागा॥ | | 


देवळ तीरथ बहु मग धावे । साधुसंग बिन गति नाहि पावे ॥ |“ 
Sea . पानके. 'साथा । संगति मिलि गयो भूपन हाथा ॥ 
| त्य गोविन्द संग गाई कुबरी। सूवाके सँग Ta उबी g 
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दोहा-ऊंची पदवी, साधुकी, महिमा कही न जाय ॥ 

सुर नर TA जग भूपदी, देखत रहे जाय ॥ . 
- 1: राग सारंग-करों नरहरी भक्तनको संग । दुख बिसरे सुख होय 

,॥ चनेरो तन मन पटे अंग ॥ हे निष्काम मिठी सन्तनसों माम 
` पदार्थ मंग निहि पाये सब पातक नाश उपजे ज्ञान तरंग ॥ || 
ss वे दया करें तेरे पर प्रेम पिळावे भंग । जाके अमळ दरश हे ; 

|| इरिको नेनन आवे रंग ॥ उनके चरण शरणी लागो सेवा करो ||: , | 

. . || उमंग।चरणदास तिनको पंग परशन आश करत है गग । || 

` || दोहा-बिन होनी हारे करिसकें, होनी ee मिटाय 
ae चरणदास करु भक्तिही, आपा देहु उठाय ॥ | 
a ERA सो सांची बाता । ओरनसों नाहे. टूटे पाता ॥ |: 
Wee चांदा सोउन करई । अब चाहे सोभी सब सरई ॥ ||; 
RAI तृण घासं बचावे। घटमें सगरी सिंधु समावे॥ |. . . 
/ पावक रांखे पानी माही । जळ शाखे जह भरती नाहीं ॥. 
` |शििरं सागर माहि तरावे। चाहे हलका काठ डुबावे॥ |. | 


' || सुइके नाके . हस्ती. काढे। सूर पात मिन कडी बाडे ॥ |. 
' ` `| नरकी छाती दूध. निकासे। उपजावे वह सेत ` अकासे.॥ || 
[ शुंग वेद - पढावें। अरे. आँखें खोले दिखावे.॥ | 
| सब लायक सामर्थ रसोई । चरणदास , झुकदेव बताहे॥ | | 
| दोहा-प्रभ' चाहे सोई करे, TR टाके कोन ॥ | | 
`| ` दोख दोस. अचरज रहा,चरणदास गाहे मान N ० | 

Fes पवनपर. रचे मुरारी अमिके माहि करे फुलवारी ॥ | uf d 

RAT बादल बरसावे | विनुसूरणं दिन कोरेदिखलावे! | | 
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“RAR (जो चाहे सोई गवे ॥ | 


`| चाडे TRL. थळ करि डारे। a परवत करि भरे॥| 
रंकनकूं करे छत्तर .घारी। चाहे भूपन. देई! उजारी tt 
जो चाहे सा. आपहि करे। ओरनके . शिर a घरे॥॥ 
[SOR शुकदेव जनावे । सांचे .गुणावाद जो गावे ॥ | 
-यह अस्तुति क्रतारकी, जिन रचिया संसार ? ` | 
:|. ` अद्भुत कोतुक कारि रह्यो, टीला अगम अपार ९ 
. ॥ उपजञावे पाठे . विनशावै। अनगिन चन्द्‌ सूर 
|| कोदिक अंड पठकमें करे । जब चाहे तब कुछ ना रहे ॥ 
.॥ जब फेठे तव॒ रूप अनेका। जब hi तब एकहि एका ॥॥ | 
: || वटकं बीजका खेलनहारा | एक बीजंका संकळ पसारा ॥ || | 
| तामें बीज अनंतहि देखा | गितं कहांझों रंग न रेखा॥ || . 
| ऐसे हार : आपा विस्तारा । कहत सुनत 'देखतइ - हारा॥ | 
| अपरंपार पार नहिं पाऊं। अस्तुति करता में सकुचाऊे ॥ | . 
` || सुमि समझि मनमें रहि जाऊ । चरणदास हो शीश नवाऊं॥ || | 
| दोहा-लीलासिंडु अगाध गति, मापे कही न जाय ॥ || 
IORN यों कहत हे, शोचत गयो RTA ॥ | 
| कोटिक भ्रह्मा. अस्तुति करही । वेद कहत प्रथु परे परेद ॥ | | 
` कोटिक शरम्भू करें समाधा । जानि परे नहि रूप-अगाधा॥ | | 
`| कोटिक aed यश गावे । गुण अगाध कछ अंत नपावें॥ | | 
`` `| कोटिक sant ध्यान खगा । हरिके सो कछ रूप न पा 
` `) कोटिक ज्ञानी कथें वह ज्ञाना । समझ थकी उनहूं.नहि जाना 
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बहावे ।: छिनमें सगरो सिंधु सुखावे ॥ | ( 


) 'निरयुण सरगुण कहा न जावे । चरणदास शुकदेव सुनावे.॥ 


दोहा-चरणदास वा स्प पटतर : दई न जाइ ॥ 
राम. AUG राम हैं, ओर बताऊं काइ ॥ 


` ||वाकी अर्दति कहां बखाहूं। जेस वह तेसा नहिं जाइ ॥ |. 
|| बघि विचार कारे हारा ज्ञाना। अनभे थकी नाहे पहचाना ॥ ||: 
` | आदि न अंत मध्य नहि जाका। दहिना बायाँ पीठ न आका । | 


हरा पीत पुनि इवत न काला । नारी पुरुष ने बढ़ा बाला. ॥ 


. ॥ रूप न रंग मिही नहि मोटा । नथा पुराना बडा न छोटा ॥ 


| नाम रूप किर्रयास न्यारा । नहि ewan नहि काहिये भारा ॥ 
| बानी चार परे निरवाना। काहू विधि वह जाय न जाना । 
' || पुष्प गंध नादनते. झाना। गुरु शुकदेद झुनाव छु दीनाः॥ 
|| दाहा-कोन रखे को कहिसके, अचरमण अळल अभेव ॥ 

| ज्ञान व्यान पहुँचे नहीं, निर्विकार Res ॥ 


|| चुनत अचम्भा मोरू आया । जाके वचन रूप नाहि छाया ॥ 


.. || निराकार नहिं ना आकारा । नहिं अडोळ नहि डोठनहारा ॥ 
|| पांच तत्त अशुणते आगे । sige अचरज घ्यानन छागे॥ 


नाह प्रगट नाइ गूपन ठोऊं | समझ सू नाह थकि थकि जाळ 


. | जसो आगे में कहि. आयो.। फिर समझो पैसो नाहे पायो ॥ 


जा उछ Heal नाह नाही । सो सब देखा वाक माही ॥ 


सकल सवदा हां पाहिचानी। चरणदास शुकदेव बखानी ॥ 


| दोहा-वामे गुणे अनगिनत हैं, अपरंपार अगाध ॥ 
देखो परगटही भये, रूप नास अरु नाइ ॥ 
बताऊँ । भिन्न भिन्न परगट Rass ॥ 
जकू बुझे 
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ताक वह निगुणही. सूझे ॥ || 
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ऐसे प्रण ब्रह्म पिछानो । निराकार निर्गुण मत जानो! | 
वे निर्गुण सरशुण ते न्यारे । निरशुण सरगुण नाम विचारे ॥ | 
अकथ कंथा कछुकथिय न जाई। जो भाषूं सोई सुराई ॥ || 
इ कहो सुनो मन आनो । वेसा नहि निश्चय कर जानो॥ | | 
|| बड वड RASA पाण्डित भारे | चरणदास सब खोजत हारे॥ | | 
|| . दाहा-वादि निरशुण सरगुण वही, वही दोइसे न्या! ' ॥ 

जो थासो जाना नहा, शोचा वारम्वार ॥ | 

अनंत CHS ठीला अनंत, गुण अनंत बहु भाव ॥ _ 

कौतुक रूप अनंत हैं, चरणदास बलि जाव N 

नामभेद किरिया अनत, धर अनंत अवतार ॥ 

बास चार तिनमें आधिक, कहे शुकदेव विचार ॥ 

राम HH पूरण कला, चोबीसोंमें दोय ॥ 

निरगुंणसे सरयुण वही,,भक्तों कारण होय ॥ | 
राग बिलावर ॥ अख निरंजन अगम अपार । एक अनेक || 
|| भेष बहु कोले सुन्दर रचना रची सँबार॥ निरशुण इरि सरणुण हो || 
|| ga अचरज लीना करि विस्तार | अपनो चारत आपही देखे || 
` ॥ tat अद्भुत कोठुक धार ॥ रूप बराह पकरि हिरण्याक्षहि धरती |. 

J छाये ताहि सिधार | यज्ञपुरुष अरु दत्तात्रेयी अर अबिद्रीपातिहि | 
विचार ॥ सनत्कुमार ऋषभदव वधू वराह प्रथू मच्छ कूम उदार। | 
SAT अरु हंस रूपही महाबळी नरासिह बलधार हरि प्रगट || 
. ॥ है गने छुटायो वामन कपिल सरस गुणसार । मन्वन्तर धन्वन्तर | 

|| प्रगटे परशुराम रामचन्द्र मुरार । पूरण कला ईस तिहु परको कृष्णा | 
[aqme हो कंस पछार । वेदव्यास अरु बोध कलंकी ये भये सब || | 
MA अवतार ॥ युग युग माहि आप परगट हे दष्ट दळन सन्तन || 
.रखवार॥चरणदास शुकदेव इयामकी बाको गातिको वार न पार ॥ | 
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4 दोहा-एक एकसों आगरो, माहिमा कही न जाय NN 
Ae अनंत रगाळं ACSA, आपाहे AS आय ॥ 
.. | अनन्त रंगोठे महळ बनायं। तामें आप रामहीं आये ॥ 
|राम रूपं गुण न्यार. न्यार । गिनत शारदा गणपति हारे ॥ 
AFR रूप बहुत छाबे साई | जहा' तहा मरा .मन माह ॥ 
` . || हारेयर इवत पीत अरु छाले | पिसताकी उदे अरू काळे ॥ 
बेलदार. लहरा . छाने बूटे। चीतमताळे ओर RE N 
|| बंद ` बूंद अवगंड दारे! जानो चित्तर हाथ सँवारे 
रंगा रंग बहु चित्तरकारी। कहूँ Heer मो R झारी ॥ 
|| दो पाये अरु पाने चोपाये। बहु पाये कछ कहे न जाये ॥ 
WAST अरु पक्षा नाना। कार पतंगा थिर चर जाना ॥ 
TÄ मान. बहुत . परकारे । चरणदास शुकदेव ` विचारे । 
. दोहा-थावर जंगम चर अचर, बहुत छबीली भाँति । 
` ` राजस तामस सालिकी, बहु अधीन बहु कांति ॥ 
` वानरनर अपुरा सुरा, यक्षगण गन्धे प्रेत ॥ 
सबही AS बराबरी, सबही सेती हेत ॥ 
RA नेन चावसों खोळे । सुख द्वारे नानावाथे बोठे॥ |. — 
` || बहुत भौतिकी . नाना ,बानी। चतुर कूट भोठी अरु यानी॥ | | 
| कहिं अबोल काहि बोठंन आवे। पे सब महलन वह दरझोवे॥ || | 
Aa .हारिहीकू . जाने। भवन भवनभें ताहि पिछाने॥ | ` | 
॥ काया क्षेत्र ज्ञानी * जाने क्षेत्रज्ञ आतम. रूप बंखाने॥ | 
|| देही at गीताम गायो। अक्षर जीव खो दिखलायो॥ || . | 
॥ काया मन्दिर आप घाय । ताते राम. नाम थंखायो॥ | ` 
देह राम FRC । चरणदास शुकदेवः TAA ` . 
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` ` || दोहा-सूरज चाँदी आदि दे, र्ड दीरघके माहि ॥ ` | 
a `. सबमें पोई. आतमा, बाहर कोई -नाहि ॥ | 
` छोटे भांडेमें कों, छोटाही. परकाश॥. . _. Ee 
Rad करें, ज्यादा दोय उकाश॥ .  . ' | | 
ज्ञानवस्तकू में दियो, दीपकको च्शान्त ॥ छा. 
जो वह संमज्ञे चावसूं, मिटे तिमिर अरु आन्त ॥ 
जेसेही हे पिण्डमें, Weel ब्रह्मण्ड ॥ 
भीतर बाहर TAT, सात द्वीप खण्डा | | 
आप sah वाकू पावे । जों पे सहुरु. भेद बतावे॥ | 
|| ज्ञान RA . दरशावे। आपा मिटे ब्रह्म॒ ठहरावे ॥ | 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जह नाही । ध्याता ध्यान ध्येय मिटि TRIN | 
.| जब हो एक दूसरा नासे । बन्थ सुकतके रहे न. सॉसे ॥ | 
Al चतक अवस्था जीवत आवे । करमरहित अस्थिस्गति.पावे॥॥ 
.॥ तब कोइ Grae वेरी नाहा! पांप पुण्यकीपरे ATT 
|| हषे. झोक सम an दोऊ। रक्षा करो कि मारो कोऊ ॥ |. ' 
| कोउ होथमें भोजन देना। कोड छीनकर योंही लेना ॥ | : 
| दोनों एक बराबर . वाकें। जग व्योहार कड नहिं जाके ॥ | 
“Tat बिन ओर पिछान न कोई । तिनके इच्छा रही न दोई॥ | «| 
` ` |ज्ञानदिशा ऐसे कारे गाई। चरणदास शुकदेव .बताई॥॥ 
A दोहा-ज्ञानविशा आवन कठिन, विरळा जाने कोय । || | 
+ `... STARR ` ४ कोइ हि 
`| बाचक ज्ञानी बहुतक. देले । ज्ञानी क्ष कोइ रेखे ठेले || 
i [act fre Ret अर T बिगड़े. विषयी. होई ।कथे एक अरु चाठे दोहे ॥ | +| 
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|| बुरे करम ओगण चित ठावे । भळे करम गुण सब विसरावे ॥ | | 
|| बिषय वासनाके रंग रातो। झूठ कपट owas मदमातो॥ | ' 
|| इद्री वश्‌ मन हाथ न आवे । पाप करनसों नाहि Sua ॥ 
| ज्ञान क अरु बाद बवे । रहन गहनका भेद न पाबे ॥ ||. 
| अहमब्रतका आवन भारी । चरणदास झुकदेव विचारी ॥ || 
दोहा-उनतीसों लक्षण लिये, भंक्त सइतहो ज्ञान ॥ | 
ज्ञानदिशा जब आय है, करे आतमा ध्यान । 
E नवधाभक्ति । 
| „ भक्तिदिशा अब कहत हे, बिसरे आपा आप ॥ 
` चरणदास या.कहत हे, Be तीनों ताप ॥ 
i अष्टपदी । . |: 
नवधाभाक्ति संभार अंग नो जानछे | aa चिंतन आर || 
i ॥ सुमिरण वन्दन व्यान ओर पूजा करे । प्रशुसों || 
॥ आति गाय सुरति चरणन घरो ॥ होकारि दासहि भाव साध || 
|| संगति रठो। भक्तनकी कर सेव यही मत हे भरो ॥ आपं अपण ||: 
|| देय Set हढता गहो ॥ क्षमाशीछ- सन्तोष दया धारे रहो ॥ || 
|| यह जो मेने कहा वेदका फूल है। योग ज्ञान वेराग्य सबनका सूळ | 
| हे ॥ प्रेमाभक्तिका तातं पात तीनों नसें । धम अथे काम मोक्ष |. | 
|| सकळ तामें वसते ॥ जो राखें मनमाहिं विवेक विचारसों । पावे पद | ` | 
| ma जग भारसों ॥ कहे गुरु शुकदेव मायाके, भावसों । || 
णहि दासा होय सुनो बहु चावसों॥ : ... ||. 
राग सोरठ वा गोरी वा आसावरी | EE MC 
रे । कठ्यिगमें यह. बडो पदारथ ||: | 
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` . | सुनाउं। बढे कथा विस्तारे कहूँ तो याते सक्षम गाऊं ॥ जन || 
` || अदणाद तरां सुमिरणते वन्दनसा अक्र | चरणकमलकी सेवासेती 
, . ॥ ख्द्मा रहत हजूर ॥ चन्दन च्चेतहूं पथुराजा उतरो भवजळ पार । 
॥ बाढ़ राजा तेन अपेण कीन्हों सदा रहे हरिद्वार ॥ परमदास हलु- 
` || मत हूँ उबरो उत्तम पदवी पाई | सखा सुभाव तरो हे अजुन ताकी 
| माहेमा गाई ॥ मुक्त भयो है परीक्षित राजा सुन भागवत पुराना॥ 
| औशुकदेव युनास वक्ता इये रूप भगवाना । ज्ञान) योग वेराग्य || 
|| सबनसों मेम प्रीति हे न्यारी । चरणदासने गुरु किरपासो सांची || 
| बात बिचारी ॥ . 
| -AMR | = 
|| दोहा-नबो अंगके साधते, उपने प्रेम अनूप॥ '! 
"| रणनीता यों जानिये, सब धमनका भ्ूप॥ . | 
|| सब मत अधिकी ग्रेम बतावें। योग युगतसूं बडा दिखावें ॥ | 
| | उपजे व्राग। प्रेमहिसूं उपजे मन त्याग॥ | 
. प्रेम भाकेसू॑' उपजे ज्ञाना। होय चांदना Re अज्ञाना ॥ | 
| . - | दुर्भ भेम ज हाथ न ` आवे। हारै किरपा करे दे तो पावे॥ | | 
Sa प्रीतिके वश भगवाना सकल शास्तर कियो बखाना॥ | 


. || किसी भक्ति शिये प्रेम जु जागे । तो हारे द्रशत रहे ज॒आगे।| 
| प्रेमि sre ` उपजावे। नि्ुन सगुन हो झो - आव | ` 
q शिरोमागे प्रेमहि जानो। चरंणदास निइचे मन आनो॥ | 
|| दोहा-प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान ॥ | 
| ग्रेम भक्ति बिन साधिवो, Atel AAT व्यान ॥ 
| प्रेम छटावें जगतकू, ग्रम मिळावे राम ॥ 
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 अध्पदी।. | 
[ इसा । एक रहे पियाका संसा॥ | 
"खोवे । अरू बीज विरहका बोवे ॥ || 
आवे | वह ओगुण सबे नावे ॥ | 
लहर । मन भेना यांगहा ठहर । 
तः .खळे। वह प्रेम पियाला . झळ ॥ | 
' ` |जोषडपे ` शी . न राखे । साई प्रेम पिया चाले ॥ | 
- तन मनसं जा . stele रहे व्यान AR ॥ 
' 1 वह पहुँचे. हाके पासा । यो कहें चरणी दासा ॥ | 
J दाहा-श्रेमीजन हारे आपा हा; आपा निकसे नाहि ॥ 
. गुरु झुकदेव दिखावई, समझ देखि मनमा | 
... हिरदे माहीं प्रेम जो,. नेनो: झळके आय ॥ 
. साइ छंका हरिरस पगा, वा पग परसो घाय we. 
| ग की aa टपके नेन ॥ 
क ARA रामकी, तळफत हे RRAN 
|| .. हायहांय हार कब मिळे, छाती फारी जाय ॥ 
|| ` ` . ऐसा दिन कव हायगा, दर्शन करे अचाय ॥ 
| बिन दशन कछ ना पड़े, मुआ परे न धीर ॥ 
॥ ..  चरणदासकी इयाम बिन, कोन मिटावे पीर .॥ ` .. || 
|| . पीव बिना तो जीवना, जग़मे भारी जान ॥ | 
|| ` Qa मिले-तो जीवना, नहि तो छूटे प्रान ॥ . : || 


| ` जाहजु निकस J उसास i . ॥. 
| ` वेह विरहिनि बोर भर, जानतनाकोइभेद॥ . | 
. Ze ae अगिनिं at प्रा जरे भये कलेने छेद eoo 
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अपने वश वह ना रही, फॅसी विरहके जाळ ॥ 
चरणदास रोवत रहे, सुमिरि सुमिरि गुणख्याल ॥ _ .. 
` ` बातनको विरहा eal, ज्यों चुन लागो दार ॥ 
दिनदिन पीरी होत हे, पिया न. इझे सार.॥ 
RA सारही, विरहित" कोन इवाळ ॥ 
जब सुधि आवे छालकी, BA BSA भाल ॥ 
पीव चहो के मत चहो, वह तो पीकी दास ॥ 
पियको रग राती रहे, जग सो होय उदास ॥ 
` पीपी करते दिन गया, रोने गई पिय व्यान ॥ त 
विरहिनिके सहने सधै, भक्तियोग अरु ज्ञान ॥ .. . . 
विरहिनिक एक राम बिन, ओर न कोई मीत ॥ | 
आठ पहर साठो घडी, पिया मिळनकी चीत ॥.. 
` जाप करे तो पीवका, ध्यान करे तो पीव ॥ 
पीव विरहिनिका जीव हे, जी विरहिनिका N 
इति भ्षक्तिपदाथ सम्पूर्ण । 


अथ ATT । 
सतयुग । न 


|. कुंडळिया ॥ सतयुग सांचा बोलते, परमहंसको घ्यान । सत- || ` ` 
' ` | बादी सत राखते, सत नहिं देते जान ॥ सत नहिं. देते. जानप्रान | 
` |जोपे तनि देही निश्चयं. होती मुक्ति, . दरशते राम सनेही ॥ || | 
` `| शुकदेंव कही चरणदास सों, अबंहीं सतयुग जान.। सत बोले | | 
o pi रहो, सतकी गंदिये आन ॥ १ ॥. -.- .. || | 
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 घेतामे तप साधते, आसन संयम धार । पांचो इन्द्री रोकते, जब | r । 


मन जाता हार ॥ जब मन जाता हार सचि अनहदमे धरते । के | 
॥ अपनोही इष्ट, ध्यान ताहीको कंरते ॥ आप विसजेन होय, सुक्ति | 
निश्चय कार पाते । चरणदांस शुकदेव तपस्या चाल दिखाते ॥२॥ | 
; ; द्वापर | 
ANT प्रेमंसहित जो होय । Heat राजसी मानस 
पूजा कहिये दोय ॥ पूजा कहिये दोय जशी जाके भन भाव 
|| धारे नेम आचार, अंत ना चित्त डुलांवे ॥ हितकरि पूजा कीजिये 
द्वापरको यह भेव॑। चरंणदास निश्चय करो, कहिया श्रीशुकदेव! ३॥ 
at हक काढयुग l - 

. कलियुग हरि गुण गाइये, गुणावांदही सार। भजन करो भन मगन 
| हे, भय अरु सकुच निवार, भय अरु सकुच निवार, जाति कुळ 
“1 गवे बहावो । साज बाज ले. संग, रामको गाय रिझावो ॥ कथा 

|| कीत्तेनसों तरे, कलियुगहीके माहि ॥ शुकंदेवः कहि चरणदाससों 


तारों गहि गहि बाहि॥ ४॥ ` 
इति चारोयुग वर्णन संम्पूण । 


अथ अगवणन | 


नाम महिमा | 


on या oe tner 


हूं, कछ न राखू भेद ॥ 
की, छूटे सबही खेद ॥ 
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TA मरण यमदंडके, गभे वासकी तास ॥ 
नाम रटे. सबही छुटे, ऊख चोरासी गास ॥ 
कड बार जो यज्ञ कार, योग करे चित डाय ॥ 

. . चरणदास कहे नाम बिन, सभी अफल है जाय ॥ 
- अष्टधातु गुण नहीं, जो पारस के माहि ॥ 
तप तीरथ ब्रत साधना, राम नाम सम नाहि ॥ 
सेमरका सेवना, ज्यां ठोभीका घम्म ॥ 

' अन्न बिना सुस कूटना, नाम बिना यों कम्म ॥ 
छोडे सबही वासना, हो RB निष्काम ॥ 
चरणकमलमें चित. घरे, BAR रामहिं राम ॥ : 
ऐसा ह्वे जब संत हो, तब GA करतार ॥ 

५: RA दे अपना करे, कभी न छोड़े sri 
चार वेद किये व्यासने, अथे विचार विचार ॥ 
. तामें निकसी भाफिही, राम नाम ततसार ॥ 
`` जिन Weal शुकदेवकू, सुनिया प्रेम प्रतीति ॥ ` 
तिन जगमें परगट कियो, जेसी चाहिये रीति ॥ 
ACSA AG नारीकी, बाळक इत्या होय ॥ 
राम नाम जो मन वसे; सबकूं डारे खोय ॥ 
दिय आवत जग दुख ट्रे, कंठ आय अघ जाय ॥ 
ged बोले cae ताको कोन चलाय ॥ 
एसाही हारिनामहीं, मोहिं रामकी aT 
: जाङू होवे परखही, सो समझे ह्यां AR ॥ 
: बिन समझे पातक नशे, समझ जपे हो सुक्ति®। ॥ 
चरणदास या कहत हैं; जो कोइजानेयुक्ति॥)  । 
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"` नामहि ठे जळ पीजिये; नामि लेकर खाह:॥ 
' | ` नामहि ठेकारे बेठिये, नामाई छ चल राह॥ 

` || = जबळ्य जागे राम कहू, तन मनसू याहि चीत ॥ 
' |` चरणदासयों कहत है, हारे बिन ओर न मीत ॥ 


_ताते सुमिरो रामू, हे भन वारम्वार ॥ . 
- निहि कारण भटकत फिरे, घर घर करत सलाम | 
| तेरे तो वे हैं नहीं, ये मन सुमिरो | 
|| जीवती स्वारथ ठगे, सूये देह जराय ॥ 
|| एमन सुमिरो रामू, घोखे काहि पराय ॥ 
|| ` ` हाथी घोडे धन घना, चन्द्रसुखी बहु, नार ॥ 
|| . नाम बिना यमंछोकमें, पावे दुःख अपार .॥ 
|| ` जबटग जीवे राम कह, रामहि सेती नेह ॥ 
॥ ` जीव मिलेगो राममें, पंडी रहेगी देह ॥ 
| ` (आरन साधन नामका; भंक्तियोगका जीव ॥. 
` || Rama मथि कार काढा चीव ॥ ... 
` || कुं०-आठ मासं Bae जपे, सोळा मास कँठ जाप ॥... 
|| .- बात्तिस मास RET, तनमे रहे न पाप ॥ . 
` ` तनमेंह.न पाप, भाफिकाउपजे TTT 
I मन.रुक जावे जहां, अपरबळ कादिये योधा ॥. . 
|| ` आुकदेव कही चरंणदाससूं, यही भेद ततसार ॥... 
`` .चहरू आवे नाभिमें,.ताका. कडू विचार ॥. ... | 
: Ta HAUT नाभिसों, रग्रग बोले राम ॥ 
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तेरा तो कोइ हे नहीं, मात पिता सुत नार ॥ . : 
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जिकुटामें जप रामकू, जहाँ उजाळा होय ॥ 
स्वासा माहीं जपते, द्विविधा रहे न कोय ॥ 
गगन मंडळ्में जाप क्रि, जित हे दशां द्वार ॥ ... 
चरणदास यों कहत हैं, सो पहुँचे हारिदरवार ॥ 
नासा अग्रे जाप कार, देखे बूर अगाध | 
तक अचरज अर खुळे, चरणदास कहे साध ॥ 
नाम उठाकर Ne, गगन माहि छे जाय ॥ 
जहाँ होय WIR, शुकदेव दिया वताय ॥ 
मनही मनमें जाप कार, दपण उज्ज्वल होय ॥ 
दर्शन होवै रामका, तिमिर जाय सव खोय ॥ 
कूक कूक कर नाम जप, छुटे सात अरु पांच ।! 
जासा मन SAU रहे, चरणदास कहें सांच ॥ 
सुरत. माहि जो जप करे, तनसूं न्यारा जोन ॥ 
. मिले सबिदानन्दमें, गहे रहे जो मोन ॥ ह 
` सकल शिरोमाण नाम हे, सब धमनके माहि ॥ 
अनन्य भक्त वहि जानिये, सुमिरण भूले नाहि 
आन धरम माने नहीं, आन देव नहिं घ्यांन ॥ 
एसे भक्त अनन्यकूं, कोडे पावै जान ॥ 
` पतित्रता वंह जानिये, आज्ञा करे न भंग ॥ 
. पिय अपनके रंग रते; ओर न सूने ढंग ॥ 
अपने पियकूं सेइये; आन पुरुष तनि देह ॥ 
| sone | घर नेह निवारिये, राहिये अपने गेह ॥ 
आज्ञाकारी पीवकी, रहे पियाके संग ॥ _ 
| ` तन मनसू सेवा करे, ओर न दूजो रंग ॥ ह 
` ` ंगदोय,तो पावको, आनपुरुषविषरूप॥ ह | 
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शरवाभिचरणदासरव | ` 


छाहँ बुरी परघरनकी, अपनी AAS धूप ॥ , | 
अपने घरका दुख भला, परघरका सुख छार ॥ । 
` एसे जाने SST, सो सत्वन्ती नार ॥ 
Mead ओर निहारिये, आरनसे कह काम 
'संबे देवता छोडकारे, जपिये हारेका नाम ॥ 
खसम तुम्हारो राम हे, इत उत झंख मत मारे ॥ 
| :चरणदास यों कहत हे, यही धारणा घार ॥ 

- _. यह शिर नवे तो रामकं, नाही गिरयो टूट ॥ 
आन देव नहिं WA, यह तन जावो छूट ॥ . 
पतित्रताको ब्रत गही, ब्यभिचारीणि अग टार ॥ 

: याति पावे सब दुख नश, पावै सुक्ख अपार 
_ जब तू जाने पीवही, वह अपनो TSE ॥ 
परम धाममें राखिकारि, Te पकारे सुख देइ ॥ 
गही सिखाये arte, धारो हिरदय माहि. 
„ - एसा पोधा बोइये, ताकी बेठो छाहि॥ 
` स॒तवादी सतसूं रहो, सतही सुखसूं बोल ॥ 
` , एक आरे हरिनाम रख; एक ओर जग ताल ॥ 
| सभी निचोरे कहतह, भाफ करो निष्काम ॥ 
`` कोटि तपस्या यही है, Ta FRA राम ॥ 
MAM SAE कहे, रामनाम सुन कान ॥ . 
` रोम रोम हारकू रो, ऐसी गहिये बान ॥  ' 
'बिद्या माही वाद है, तपके माही ऋद्ि 
नाम सुक्ति हे, योगमाहि यों सिद्धि ॥ 


| te X “Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delh 


शाक्तपदाथदणन | 


_ राम नाममें ये सबे, ऋद्धि सिद्धि ओ मोक्ष ॥ : 


ऐसा इष्ट सँभारिये, चरणदास कहि सोक्ष ॥ 

जाका किया सब बना, सात द्वीप नवखण्ड Il 
चरणदास्‌ यों कहत हे, तीन लोक ARS N 

तव कारण सब कुछ किया, नाना विधि सुख दीन ॥ 


FAR जाना नहीं, नाम न HAS AA 
. अब के ओसर फिरि भयो, पाई मानुष देह ॥ 
चरणदास यों कहत हे, राम नामहीं लेह ॥ 
राग केदारा ॥ सुनो भाई नामकी महिमा। मुक्ति चारों सिद्धि i 
|| आठों वसत हे तहमा ॥ वाल्मीक सो वनको वासी किये थे जिन |. 
|| पाप । भयो हे सब ऋषि शिरोमागि जपो उलठो जाप ॥ गणिकासी | 
|| आति महापापिनि सो पढावत कीर। नामके परतापसेती कियो हरि | 
|| पुर सीर ॥ अजामीलसे पतित कामी वेश्यासों रति कीन । चढि | 
| विमाने गयो सुरपुर नाम सुत हित ठीन॥ ओर बहुते पतित तारे । | 
|| गिने कापे जाहिँ। दान जप तप योग संयम नाम समतुळ नाहि ॥ | a 
` || व्यास नारद शिव ब्रह्मादिक रटत जाऊूं शेष। गुरुशुकदेवनामको |. 
|| चरणदासकू उपदेश ॥ a 
| कृवित्त ॥ नामके प्रताप ACTS आप . अये प्रभु, नामके = 
'| प्रताप सुत-दशरथको कहायो हे। नामके प्रताप पेज राखी प्रहला- 
दजूकी, नामके प्रताप दोरो द्वारकासू धायो हे ॥ नामके प्रतापकी | 
| Ul महिमा मोपे कही जात, नामके प्रताप सब सन्तन सहायो हे । 
` || सोई नाम वास अब आसं ST चरणदास, सोई नाम चार वेद || 
विमळ FAS गायो हे ॥ नामके प्रताप शबरी सुरनतें सरस करी, | 
i लोककूं पठायो है। नामके 
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| FA हे ॥ नामके |. 

|| विमान आयो, नामके प्रताप गज ANE उ 
` | प्रताप सब दीननको इख हरो, नामको प्रताप BRAT दायो | , 
Wa सोई नाम वास अब आस लगी चरणदास, सोई नाम चार || 


| वेदविमळ विमल गायो दे 
प्चभतेवणन | 


टा | दोहा-नाम अंग महिमा अधिक, भोपे कही न जाय । _ 
a | ' पांच प्रेत अब कहतहूं, जाकू साने MAIS | 


योग तपस्या भक्तिकूं, ज्ञान विगाडन पांच | 
` जीवत दुख दे जगतमें; सुय नरक द आंच ॥ 
कामक्रोध मोह ठोभसे, ओर पांच गव्यं ॥ 


राज करे वसुधा विषे, इन वश कान सव्वं ॥ 
वणन | 


`` काम बळी वंणेन करूं, जिन मारे बठवन्त ॥ 
RRL बकसी नारि हे, जीते गुणा महन्त l कै 
RATA | eee 

|| राग सोरठ॥ साधो नारे सबळ रे भाई । नाहे माने राम दुहाई l 1 
| बांदर ज्यों पकार नंचावे ।: हरजी नेह छडावे ॥ दथा धमे | | 
"| सब खोबे। जब नेन कजर भार जोवे॥ जिनका चित चोरा राडी । || - 
| जग थू थू भांडी ॥ उन सबही सरवस खोया । नरशाश ||: 
छीना। स्याहीका टीका दाना॥ ||. 


॥ तिनका 
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oo | नारी नेहरि सुमिरणसूं सोये । राजा परजा सुंडत चुंडत नेनक- | 
. | दक्षन मोहे ॥ राती इनर चटक FERS भूषण काजळ साथे । || 
मुख सुसकावे मधुरी वानी प्यार प्रीति कर बांधे ॥ बहुतनको उन | 
. `] योग छुटायो बहुतनका तप छीनों । बहुतनकी उन भाक बिगारी 
| अंग विषय रस दीनों ॥ बँधुवा कारे बहु नाच नचायो फंदा मोह || | 
> ` || रुगायो। याते सावधानही रहियो में तुमकू समुझायो ॥ गुरु शुक | ` 
| देव बतावे साधो निश्चय ठगिनी जानो ॥ चरणदास कहे हाथ न| | 
| आवो नीके ताहि पिछानो ॥ | 
|| साधो पर तिरियासूं डारेये ॥ जाके दरश परश कोल || 
qha नरके परिये ॥ गोतम घरनी सुन्दरि सुनिक LAT | 
| तानि आयो । जो गति भई जगतमें जानी भरी कलंक र्गा- | . 
यो ॥ शृङ्गी ऋषि वनमें तप कीन्हो सुरपति दोसे डरायो। रंभा | 
| भेज हरो सत जाको सबही सेज सिरायो ॥ देवत देवस नर जो इये | 
| जारी देख लुभाये। ताको फळ ऐसोही पायो ATE छुयश सुनाये ॥ || - | 
| चरणदास शुकदेव GEA दे उपदेश बचाये । यती सती कोड | 
| हाथ न आयो कामी पकारे नचाये॥ | / ह. 
अरे नर परनारी मत तक रे ।.जिन जिन ओर तको डायनकी | 
| बहुतनकू गई भख रे॥ दूध आकको पात कट्या ASAT | | 
जानो। सिह सुछारे विषकारेको ऐसे ताहि पिछानो | खानि नरककी | . 
| आति FATE चोरासी भरमांवे | जनम जनमळू दाग गाव इ 
`` गुरु तुरत छटावे ॥ जगमे फिर फिर महिमा खोवे राखे तन मन 
॥ मेळा । चरणदास शुकदेव चितावे सुमिरो राम सुह | | 
॥ दोहा-नर नारी सब चेतियो, दीं प्रगट दिलाय  . | ae 
पर तिरिया पर पुरुष हो, भोगनरककोजाय ॥ . | | 
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` पर नारी के आपनी, दोनों बुरी बलाय ॥ 
` घर बाहरकी आग ज्या, देवे हाथ जलाय ॥ 
कामजातन उपाय | 


` चटक मटक सब alee, देही रूप बिगार ॥ 
देख न कोडे रीझि है, ना होवे छगवार ॥ 

. यही ढाल हे जगतका, लगे न शस्तरंकाम ॥ 
` आठ अंग हैं कामके, तासूं रह निष्काम ॥ 

` काम कानमें आय कार, फिर आवत ह नन्‌ ॥ 

. बहुरि Rad आय कारि, ठगे बहुत दुख देन ॥ 

काम. RR . भाई । संब देवे तन 

a में -नाक कटाबै। वह जूती भार 

a Fe गधे चढावे । बहु छोक तमाशे 
झिडका.. ज्यों डोळे कूता। सबहकि मनझू 
कोई .नीके मुख नहिं. बोले। शरामिंदा हो जगमें 
वृह जीवतः नरक मँझारी। सुन चेतो नर.. अरु 
काम अंगः ताने दीजे। सतसंगतिही . करि ˆ St 
कहै. RA दासा। हार .भक्तनमें कर वासा । || 
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` दोहा-तन मंन जारे कामही, चित करे डावॉडोल ॥ 
._- धरम करम सब खोयके, रहे आप हिय खोल ॥ _. 


(Rra ` क्षमा को मारे! जत सतको पकार पछारे ॥ | 
(Ja नेमको दार कवे । सुख. उपर ` धार उडावे ॥ |. 
|जग भीतर महिमा .खोवे । पापोंकी माला WA ॥ | 
धीरज नाही. राखे । वह geal झूठी भाखे॥॥ . 
चळे - विपरीता। कारिविषय आंगकी चीता ॥॥. ` 

z | ; Z o 
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यह मैन खोटका पूरा। कोइ जीते ग्रुरुमुख शूरा 
साधु भक्त वही गुनियां। जिन काम . दुएको हनियां 
।चेत कही शुकदेवा। सब चरणदास सुनि A 
दोहा-सुनिके जो वितम धरे, फोरे चले वह चाळ ॥ 

खोंडा पकरे MSRM, काम इने ततकाल ॥ 
| अथ PIAT! 
| दोहा-ओोध महा चण्डाल हे, जानत हे सब कोय ॥ 
| जाके अंग वणन करुं, TH सुरात समाय ॥ 
घथूतके . चारित सुनाऊं । भिन्न भिज्ञ परगट दिखलाऊं॥ | . 
शध भूत जब तांपर आवे । तन मनकी सबं सुधि बिसरावे ॥ || 
| नेना ढाळ बढन सब कारो। रोम रोम व्यापी इस्यारे॥ || 
| बहा चण्डाछ नीच आति घोरी । आति विपरीत बुद्धिकरि ओरी ॥ | 
| अपने हाथ आपको मारे। अपने कपडे आपहि TN | 
| मुह 
| 


झाग मशेडे हाथा । कहे बहकती फूइर TAN 
ath बहत आपको गाढी।जेंबत AA पटक ay | 
कबहुँ TER मारन ठागे । कवडू बये पडने आगे॥| 
|| भली कहे तेहि भोग सुनावे । बुरे भळेपर इंट way | 
सबछ देख . शीला होजाये। निबर देख बहु दुन्दि मचावे ॥ | 
| याका यतन करो मनभावे । चरणदास  झुकदेब बतावे॥ || ` 
दोहा-निहि घट आवि धूम, करे बहुतही खार ॥ 
` पति खोवे BRR इने, कहा पुरुषं कहा नारि ॥ 
वृह बुद्धि अए करि डारे। वड माराहे मार पुकार ॥ 
` || बह संब , तन हिंसा छावे । कहिं दया न रहने पावे॥ 
॥ बृह gee बोले myi डोर एंडा। | 
वृह. इरिसूं नेह TR नरक माहे छ 
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eS त जि वृह आतमघाती जानो।वह महा मूढ पहिंचानो ॥ 
४5 सोंटोकी मार दिलावे। कबईके शीश TRI 
Nata कभी ना. कहिये। ऐसे सूं डरता RAN 
ae निकट त आवन दीजे। अरु क्षमा अंकभर A 
__ ॥ जब क्षमा आय किया थाना। तब सबही कोध RTA ! 
` || कहं गरु JA MIG चरणदास उपकारी ॥ 
i ` अथ मोइअंग | 
दोहा-क्रोध अंग पूरो कियो, कई गोइका अङ्ग ॥ 
. जाहि St दुख दे घना, कूबहूँ छोडे सङ ॥ 
` साया सोह बिछाइया, जार सैभारि सारि 
. आय आय तामें फसे, बहुत पुरुष बहु नारि ॥ 
HS MAER चावसूं, लेन गया नहि कोय्‌ ॥ 
चरणदास यों कहत हैं, पछिताये कहा होय ॥ 
Dee सके नहि जाळू, मिरगा ज्यों अझुराय ॥ 
कूद कूद निकसा चहे, ज्यों ज्यो उरझत जाय ॥ . ' 
मोह झइतसम जानिये, मक्खी सम जियजञान ॥ ... 
VST छागे जित फसे, शीश शने अज्ञान ॥ 
'  नवन्दाखानो-भवन हे, सब दिन धंधेजार ॥ 
o मोह छुटावे रास, डारे नरक भँझार ॥ 
` लख चोरासी योनिमें, फिर वह भरमें जाथ ॥ . 
'  ह्वसिनिकसे कठिनसूं, Bae आसर पाय ॥ 
तिरिया मोह महा .बलदाई। मोहः संतान सदा दुखदाई ॥ 


देव भूत निहि कारण धावे :। ठग चोरी कार खोट कमाबे'। || | 
भूषण वाहन. मोहा | सब मिलि किया जीवसू दोहा॥ | | | 


. || होय घुक्ति जग बहुरि 
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| द्रव्य डाळ अरु हीरा मोती । सब मिळ मोह लगावे गोती॥ | 
|| मोह महळ घरती अरु गाऊं । बड़ा मोह जो अपना नाउं॥ = 
| : 
| 


Ba 


जामे पुसे रंक अरु राजा ! तिहिकारण घंघादुख साना॥ 
प्रकाजे बहुते दुल पाया। अपना सबही मूळ गर्वोया ॥ || ` 
बंडे बडे खेद उठाये सबहों। भूले ध्यान रामका Taal ॥ || 
|| जीते मोह... शूरिमा कोई। मिले रामकू साधू सोह॥ 
न आगे । चरणदास शुकदेव बतावे ॥ 


be) 


“STAT. उपाय । 
दोझ-मोह वड़ा डुखरूप है, ताकूं मार निकास ॥ 
प्रीति जगतकी छोड दे, जब होवे निरवास ।। 
- जग माही एसे रहो, ज्या जिह्वा मुखमाहि ॥ 
घीव घना भक्षणं करे, तो भी चिकनी नाहि ॥ 
जगमाही ऐसे रही, ज्यों अम्बुज शर माहि ॥ 
रहे नरिके आहरे, पे जळ Tad नाहि ॥ 
ऐसा हो मो साथु हो, लिये रहे पेराग ॥ 
रणकमरमे चित घरे, जगमें रहे न पाग ॥ 
मोह बढी AAT आविक, महिमा कही न जाय ॥ 
जाको बांधो जग Ga, Be ना बोराय ॥ | 
अथ SHAT | | 
दोहा-ठोभ नीच वर्णन करूं, मंहापापकी खान ॥ 
मंत्री जञाका झूठ हे, बहुत AIA जान ॥ 
तृष्णा जाकी जायें दे, सो अंधा कार देय ॥ 
घटी बढी सूझ नहीं, नहीं काको 
दुम्भमकरछल्बगुळ जो, रहत ठोभके संग ॥ ` - 
सुये नरक छे जाँयगे, जीबत करे उदंग ॥ 
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धर्म छटाय हो, आनधमेलेजाय॥  .. 
गुरुते वेसुख करें, ठालच लोभ छगाय ॥ . 


aN 


ae देश भरमत फिरे, कळइ कपना साथ ॥ 
| [भ काज उठउठ लगे , दोउ पसारे हाथ ॥ 

ठोभी भक्त होय नहिं कबहीं। साधु पुराण कहत हैं सबही 
रोशी सती. न. होवे झूरा। छोभी दाता सन्त न पूरा । 
|| लोभी हितू न होवे सांचा । लोभी रहे जगते राचा । 
॥ डोभी रहे ra माही । तन छूटे पे निकसे नाही । 
| ठोभी करे जीवकी . घाता । लोभी करे कृपटकी बाता 

॥ लोभी पाप न करता RISA Fey 
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दोहा-चीटी बांदर खगनकूं, ST बहुत दुख दान ॥ 

` याई ताने हरीळू अजे, चरणदास परवीन ॥ 

`` ` छोभ घावे मानकू, करे जगत आधीन ॥ 
` बोझ परा भिष्ठल करे, करे बुद्धिको हीन ॥ 

. लोभ गये ते आवई, महाबछी aa 
` ` त्याग सत्यकूं संग ठे, कलह निवारण शोको | 

। . घट आवे सन्तोषही, काइ चहे जग भोग। | 

|| . ` स्वे आदिल सुख जिते, सबकूं जाने रोग ॥ | 

तोषी निर्मल दिशा, रहै राम खलाये॥ | 

Cz 7 रहे, इत TAR नहिं जाय ॥ 

) काहु बिधिकी चाह ॥ _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


भाक्तपदार्थवणन | 


परम संतोषी हूजिये, रहिये बेंपरवाह ॥ 
चाह जगतकी दास हे, हरि अपना न करे.॥ 
चरणदास यों कहंत इं, व्याधा नाहि ट्रे ॥ 
अथ अभिंमानअग | 
दोहा-चार अंग पूरे किये, कहूं गव गुण गाय ॥. 3 
बहुत सिकंडी मारिया, शिरपर छत्र फिराय ॥ | 
अभिमानी चढि कार गिरे, गये वासना माहि ॥ ' 
चोरासी भरमत भये, क्याही निकसे नाहि ॥ 
. अभिमानी dist गये, छूट लिये धनं बाम ॥ : 
निर अभिमानी AIS, पहुँचे हरिके घाम ॥ 
THAT कहे आपा थपे, गिने आपको पाच ॥ 
| मान बडाई कारने, de जगतकी आँच ॥ 
| करे बडाई कारने, WR छल धूत ॥ 
। अभिमानी फूले फ्रि, ज्यों मधटका भूत ॥ य = 
Mia मुक्ति न होई । अभिमानी माति अपनी खोई ॥ | | 


नान्हापन सुख नाहि Wal आनंद ` पद केसे जावे ॥ | है 
कपर अभिमानी खेळे):कंचन बंतेन : मादी मेछे॥| | 


| हू हूं हू करताही डोछे। काइते सीधा नहि 
| . | इन लक्षण जीवत दुल . यावे । नरक माहि तन छूटे जावे ॥ | 
|| चरणदास शुकदेव. बतावे। परा सो अभिमान नशावे ॥ 

... 1 दोहा-चरणदास यों कहत हे, सुनियो सन्त सुजान ॥ 


UMS. आधीनता, RIFTS अभिमान ॥ . 
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|| ूपवन्त होकर -गरवावे। कोइ मोसम दृष्टि न आवे॥ | 
. ॥ तरुणापा पाकर गरवाना । वह अंघश हवे शना॥ 
|| कहे धन मधिमें परवीना | संब . मेरेदी AAT ॥ 
Rg अभिमानी सूचा।में सब जातिनमें ऊंचा ॥ 
o || वह विद्यागवे जु भारी । करे वाद विवाद अनार ॥ | 
. || अरु भूप R असिमाना। उन RR जाना ॥ | 
उन काल नहीं पहिंचाता । सो सार करे पमसाना॥ | 

|| गुरु शुकदेव AMLAR परगट नेन दिखा 

. || यम बाधि wat Sais बहुते जास RER 
| जब कहा जाय - अभिमाना । मेश नीका सुन यह ताना ॥ | 
. ॥ फिर st नस्क Fe सुनि चेतो नर अर नाशी ॥ | 
` ॥ तो मद मत्सरता ताजे दीजे । साधोंके चरण गहणे ॥ | 
1 हार भक्ति करो चितलाई । जब सकल व्याप छुटि जाई ॥ | 


eS 


` | कर जाति वरण कुछ दूरा हो. सतसंगतिमें . पस ॥ | : 


` जब  युक्तधामंक पावे । फिर गभे योनि नाइ AN | 
| कहे गुरू शुकदेव बखानो । यह चरणदास मन आना ॥ | 
` || .दोहा-मनमें ठाय विचारिकूं, दीजे गवे निकार ॥ | 
. नान्हापंन जब आय है, छूटे सकल विकार ॥ 
पांचों उतरे भूत जंब, Set ब्रह्म अरूप ॥ 
. आनंद्‌ पदके पाय हो, जित हे मुक्त स्वरूप ॥ 
| Wasa जो ये कहे, सहुरुके परताप ॥ ` 
| शीर अंग अब Fads, जासूं छूटे पाप ॥ 
- ` `. ` `इति पंचमेतवणन | ` 


4 


lambalArchives,Etawah ३ 1 011. 
५०५८४४६ 2 NS ५२५ ae SSN 


` भक्तपदार्थवर्णन्‌। 
अथ पंचप्रेतनित्रारणमन्त्र | 
। रालभंगबर्णन। ` 
| दोहा-अब में गाउं शीलकूं, येहो सन्त सुजान ॥ ' 
नर नारी सबही सुनो, Se चित TA कान॥ | 
रूप्णुणी SIT जो, AS होगे धनवत ॥ . 


५८०८०4 tS 
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| ` शी बिना शोभा नहीँ विष्टे नरक पडंत ॥ 

| झील विना जो तपकरे, करे शीळ विन दान॥ 

| योगयाक्ते करे शील वैन, सो कहिये अज्ञान ॥ ` 
| शीळबड़ोही योग हे, जो कर जाने Bo ॥ 

| ` RRRA चरणदास, कबहु युक्ति नहिं होय ॥ 
| सब शुभ लक्षण तो विपे, MSA आया एक ॥ 

|. जप तप निफेल जाहिंगे, चरणहिंदास विवेक.॥ 


| : पूजा संयम नेम जो, यज्ञ करे चितलाय ॥. 
| ` . चरणदास कहे शीळ विन, सभी अकारथ जाय 
| सोइ सती सोइ शूरमा, सोइ दांता अधिकाय ॥ 
. शील लिये नितही रहे, तो निफे नहि जाय ॥: 
शीळ अंग उंचो अधिक, उनतीसोंके बीच ॥:2. 
जां घट शीळ न आइया, सो घट कहिये नीच ॥ 
शीळ न उपजे खेतमें, शील न हाट बिकाय ॥ 
जो हो पूरा -टेकका, ठेवे अँग उपजाय ॥ ' 
शीळ विना नरके परे, शीळ विना यम दंड ॥. 
MSI भरमत फरे, सात द्वीप नो खंड ॥ 
शीलविना भटकत फिरे, ण माहि ॥ Pe 
पहिले होवे प्रेतही, यामें संशय Ae 
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ag तजि सेवो शीलकूं, राम नाम छोलाय ॥ 
_ वत शोभा जगतमे, सुये घात हे जाय ॥ 
` जाको शील सुभाव हे, जाकी दूर TA N 


` ताकी कीरति जगतमें, JA कान लगाय॥ 
Hered सब रहें, जेते हे शुभ अंग ll 
ज्यों राजाके रहेते, रहे फोजको संग ॥ 
` सत्य गया तो क्या रहा, शील गया सब झाड ॥ 
` अक्ति खेत केसे बचे, ट्टगड जब बाड ॥ . , 
` ज्वानीशीळ न शाखिया, बिगड़ गई सब देह ॥ 
अब पाछितावा क्या करे, FAR उाड्या VE ॥ 
 झाीछ गये शोभा पठे, या ढुनियोके माहि ॥ 
कूकर ज्यों झिडकयो फिरे, कहिंभी आदर नाहि ॥ 


` ` शील गये गुरुं फिरे, इरिसों age होय ॥ 


चरणदास Teel कहें, सवस Sie खोय ॥ 


` ` - चिक जीवन संसारमें, जाको शीळ नशाय ॥ 


` जग्मे फिर फिर होत हे, सुये ताचना पाय ॥ 
` शीळ कसेठा AAS, आर बडोंके बोल ॥ 
m वे; चरणदास कहि खोल ॥ 


of sous gern नींबसा, ओगरण डारे खोय 
` . पहिले करुवा दुख ठगे, पाछे गुण सुख हाय ॥ 


` शख यही उपदेश हे, एक शलक राख ॥  .. 
दर सुधारी हार मिलो; चरणदातकी साख॥ | | 
lk णका, नो चरणोद्क sa 
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` आठ अंगसूं MASEL, जा घट माहीं होय ॥ 
चरणदास यों कहत हे, SSA दशेन सोय ॥ 

.  झीळवंत दशन बडे, देखत पातक जाय ॥ 

. वचन सुने मन झुद्ध हो, खोटी हृष्टि सिराय॥ | 
शील सरोवर न्हाइ कार, करो रामकी सेव ॥ ' 
यासम तीरथ ओर ना, कहिया गुरु शुकदेव ॥ 
शीळ अंग पूरो कियो, महिमा अधिक अपार ॥ 
दया अंग वर्णन HE, समझे छुटे विकार ॥ 

; अथदया ATMA | i 

दोहा-परमारथमें. दया बड, जो घट उपजे आय ॥ 

|. qoe हो निर्वरता, कमे गाँठि खुल जाय ॥ 

स्थावर जंगम चर अचर, या जगमें होय कोय ॥ 
सबही पे हित राखिये, सुखदानीही होय ॥ 
ओजन करो सँभाछ कारि, पानी पीजो छान ॥ 
इरा वृक्ष नहिं तोडियें, कमे बचे यों जान ॥ 

'ओरो बहुत विचार छे, जामें लगे न कमे ॥ 

यही तपस्या जानिये, यही दया यहि धम ॥ 

` इक इन्द्री दो इन्द्रियां, ती इन्द्री अरु चार ॥ 

“पेच इन्द्री छो जीवको, हिंसा अकस निवार ॥ 

खावे वस्तु विचारिके, बेठे डोर बिचार ॥ 

जो कुछ करे विचारिकार, किरिया यही अचार ॥ 

मनसो TE PACH, मुखस मीठा बोल ॥ 

. तनसूं रक्षां जीवकी, चरणदासकहिखोठ ॥ | 

| - करुवा बचन न बोलिये,तनसूंकष्टन देहु॥ | 
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` अपनासा जी जानिके, बने तो इख हारे लेहु ॥ 
o मुखस नो करुवा कहे, तनसूं देवे क ॥ 
` यही जु हिंसा जानिये, दया धम जा नष्ठ ॥ 

, दृश इन्द्री मन ग्यांरवॉ, कार विचार ले जान ॥ 
|| इनहीसू सुख दीजिये, चरणदास पहिचान ।। 
o ||. काह दुख नाहि दीनिये, हनन हो के मीत ॥ 

||. -सुखदाई सब जगतको, गहे दयाकी रीत ॥ 


| 
|. कोमठता पर पीरता, सजनता निदोंष | 
a : „ ` सभी दयाके अंग हैँ, इनते पावे मोप ॥ 


दया ज्ञानका मूळ हे, दया भक्तिका जीव ॥ 
` चरणदास यो कहत हे, दया मिळाबै पीव ॥ 
' दया नहीं तो कुछ नहा, सबही थोथी बात ॥ 
'बाइर कथनी सोहनी; भीतर छागी घात ॥ 
. छापे तिलक बनायके, माळा पहिरी दोय ॥ 
- दया बिना बगसम वही, साधरूप नहि होय .॥' 
- दृया-न आई घटविपे, हया बडा कठोर ॥ 
` यह नगरी केसे वसे, ताम हिंसा चोर ॥ 
` पंडिताई बहुते करी, दया न राखी जीव ॥ 
` Bie छा तो Ses, डारि दिया तत चीव ॥' 
- तोहि पण्डित में कह कहूँ, मुरख के परवीन . 
. लिया न ते मत सूपका, चंटनीका मत छीन ॥ 
| ees |  द्यागहेतेसब नश, पाप तोप इख ee 
.. ऐसी परम पुनीतकू, तजे सो मूरख अन्ध ॥ 
¦ द्याविना नर पतित है, दया विना नर हुए ॥ 
_-दया विना सुनते बने, सबही थोथी यह ॥ .. . ` 
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जन्म मरण छूटे नहीं, नाही कम्मे नशाहि ॥ 
` दृया बिना बदला भरे, चोरासीके माहि ॥ 
. काम कोष मोह रोभसे, गवे आदि भजिजाहि ॥ ` 
` चरणदास कहें दया जो, TÀ पहुँचे आहि ॥ 
जितने वेरी जीवके, तिनमें रहें न एक ॥ . 
चरणदास यों कहत है, द्या जो आवै नेक ॥ 
दुख भानें सुख हों घने, काया नगरी ढंग ॥ 
हिसा रानी जो भजे, लेकर अपनो संग ॥ 
। | धन्य दया धाने शीळकूं, जिनसे रीझे राम ॥ 
| | गुरु शुकदेव बतावई, सबही सुधरें काम ॥ 
| 
| 


इति दयाका अंग सम्पूर्ण । 


अथ मायारूप वणन. । 


ay Tee 
0 


| राग भैरव |... त. त 
Faz ged चलता चेला । सुखी होय रहे रेन अकेला ॥ | | 
| दया क्षमा रख राम सुहाती। बात कहें करुवी नाहि ताती ॥ | | 
बिन जांचे उपदेश न दीजे । तरकीसू चचो: नहि कीजे ॥ || 
| मोन me थोरासा बोले। पलक न मिले नेन रहे खोले ॥ |. 
. `| दृष्टि राख नासाके आगे। सत्य वचन मीठा सुख भाषे ॥ | . 
| रसना उळट अकाश चढावे । बिनहीं बादल जळ बरसावे ॥ | 
| पवन साधि मलकूं ठहरावे । कामिनि कनकरूप बिसरावे॥ || 
J आसन अडिग सुरत अनह॒दमें । अन्तर खोल मिले नहिं नगमें॥ 
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SORT यह धारणा, घारे सो सुज्ञान॥ 
= आयाकी अस्तुति करूं; होय रही संसार _ 
अद्भुत ढीला कर रही, शोभा अगम अपार ॥ 
माया सकल पसार हे, नाना रँग बहु कान्ति ॥ 
meet यह आकारही, चंचल मिथ्या आन्ति ॥ 
. जैसे सुपना रेनका, सुख दपेणके माहि ॥ 
||  भासेहे पर हे नही, ज्यों तरवरकी STE ॥. 
fag माया संबहीकोी मोहे । होय न वश अस को जग हे॥ 
dag तो बहुत सोहनी रागे। सबही नर नारिनकी पागे ॥ 
` || कहि चमक दमक बइरूपा। अरु कहाँ रक काहे झरा ॥ | 
fare जह तहँ बहुत तमासे । वह भाँति भाँतिही आसे ॥ | 
so dae जहँलग सकल सवादा । कोइ करे जु वाद विवादा ॥ 
- , | अरु काम कोष मद STAT | अरु मान बडाई शभर ॥ 
fee पांचों eat जानो। सब ' मायाय पिछानो॥ | 
tas पांच तत्त गुण तीनों ।सो मायाहीकू ` चीनों॥ | | 
Age मकर पेचे छल जाने। अरु पहर पहर बहुवाने॥ | 
| ज्र शुकदेव TAR साया. खेळ दिखाने ॥ | 
| दोहा-जेते सुख संसारके, सबही माया जार l l 
|. तामें दो कणका घरे, एक इव्य इक नार ॥ . - 
| o aani गिरे आयकारे छोय॥ - . : 
|| Se आपस आपही, गहि नहिं छाया कोय ॥. 
: || `  पांचोइन्द्रीसां ठे, सो माया आकार  - . | 
` याहीसेती सब भयो, जहे छग दे साकार ` 


` | दोहा-जो बोठे तो हरिकथा, मोन गहे तो घ्यान॥ ` 


|e a DE OAS Cr NE SŠ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . arin. - 


` भक्तिपदार्थवर्णन t fT 


|| अरु मायारूप अनन्ता। कोइ जाने साधू सन्ता॥ 
| कहा सुना असू देखा । सब॒ माया रूप विशेखा ॥ | | 
॥ आठ सिदे नो माया। जहे योगी तपी geen] | 
? T ` फँंदे माही । सब जीव आइ पति जाही ॥ a a 
pee डल. ia छन] वास RANE 
| वे m n द a । वे ग्रभ्‌ ` योनिके वासी॥ | | 
|| षे षश देश ड F RIR ठिकाना w | 
चरणदास कहें नर चेतो। तजो . मायाहीसू हेतो ॥ | 
दोहो-जगत वासनाके तजे, मायाकी न बसाय-॥ | | 

करम R मिटि जीवता, सुक्तरूप हो जाय॥ » 

- इंड्रीवर्णन-( मन्‌ ) `, a 


BIN 


मनकर बुधिके संग ॥ 


ae ri ` X > poz. sd 5 = 5 x x 
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होत ह विषयवासना चाह . 
मिल अझ्नाइ। . ` 


. इन्द्रिनस्‌ं मन जुदा कार सुरत निरतं करि शोध ॥ 
o > उपजे ना विष वासनां, चरणदास कर बाँध ॥ 
नदरी रोकेते रुके, ओर यतन नहि कोय ॥ 
मन चंचळ रिझवार है, रसक सबादी सोय ॥ 
चलो करे थिर ना रहे, कोटि यतन कारे राख ॥ 
.. यह जबहीं वश होयगा, इन्दरिनके रसनास ॥ 
न्यारे न्यारे चहत.हे, अपने अपने स्वाद ॥ 
इन पांचोमें प्रीति हे, कछ न वाद विवाद ॥ 
दु्जनके R बिना, तेरी होय न जीता . 
चरणहिदास बिचार कार, ऐसी कहिये रीत ॥ 
जुदी जुदी पांचो कई, एक एकका भद्‌।। . 
जो कोइ इनङू वश करे, सबही BE खेद ॥ 


` 


ae ATTA । oe 
. यह eA ऑल विचारो! सो देत महादुख भारो॥ 
oe राग दे उपनावे । अरु इर शोक छे आवे॥ | 
ta 
ae देह ओरके. हाथा करि डारे बहुत अनाथा ॥ || / 
 नह- R माही डारे।अरु काम लगिनिमे TE |. 
— | यह - डोळे दोरी दोरी । कर चित बुधिकी गाते ओरी॥ | 
Nae साथ शुरमा मोडे । जग. सेती ` नेना तोडे | | 


a | | कहे चरणदास सुनि जे | कंड याका यतन्‌ करीने॥ | 
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a 


झ-दीपक त्रिया निहार करि, गिरे पतंग ज्यों जाय ॥ 
कळू हाथ आवे नहीं, उलटे आप जराय I 
| उत्‌ तन मन -सभी जराग्रा। कछु भोंदू हाथ न आया ॥ 
॥ अरु विषय वासना फैछा।जब छुटा रामका गेला॥ 
Wat gi कहाँसों होई । दिया जन्म पदार्थ खोई ॥ 
अब कया AR मारे कोई | घरहीमें दुनेन सोई ॥ 
we इष्टि सदाकीवेरी। जो सुरत बिगारे तेरी 
वृह आया मोह छगावै।अरू चोरासी भरमव॥॥| '  . 
Tl सकुच सब खावे । अरु बीज कुबुधिका क्या 
गह. ठग चोर्शकी वानी । अरु जार करम अगवानी ॥ | 
lag पानप सभी - घटांवे। यमपुरके त्रास REA 
S शरू शुकदेवा।येआँख महादुख देवा॥| | 
दोहा-ऐसी इन्द्री आँलकी; सो अपनी नहिं होय ॥ | 
गुरु शुकदेव TA, चरणदास सुन छोय ॥ 
दशन कीजे AGH, के शुरुका कर लोय 
3 तह Fale a दुबिधा दुमेति खोय ॥ 
मिंतर WHA, एके रूप कुरूप॥ .. 
ऐसी होवे दृष्टिही, जब संपे मग प ॥ ` 
- AJNA | 3 vas 
1 . पूजे इन्ट्री काना । सो गुरू परतापे जाना॥| _ 
a कामरस रीता । तब भूले पढ सुन गीता ॥ ||. 
> काम ला । तब होत = a ny 
; वचन सुन ओरे । जब तृष्णा ॥॥. 
Se द्रव्य हाथ लागि जावे । यों शोचि शोचि दुख पावे ॥ | 
ठंग चोरीकर छाऊं। कहिं गडा दबा हो पाऊ ॥. 
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. : | 


. फिर सुने बढाई कुलकी। जब पुलक हँसत हे मुलकी ॥ | 


`A 


- | जब उपजे बहु अभिमाना | अरु नेक न होवे नान्हा ॥ | | 
a परनिन्दा बहुत. सुहाव । नाहे ओर बडाई भावे ॥ | : 


` || अहंकार बडा मन माहीं। आधीन बिना गति नाही ॥ | | 


| 
H 
| 
| 


. [जो हिरन कानवश इुवा।तो तीर छगा करि सूबा ॥ 
| शुकदेंव कहे सुन जानो।सब कान विकार पिछानो ॥ | 
Boe | .  : भवणका BERT | 

|| दोहा-मन दे सुनिये इरि कथा, सुनिये हरियश कान ॥ 

' | are Rant जु कीजिये, होय भक्तिका ज्ञान ॥ 

ज्ञान भक्ति अरू योगा । सुनसुन उपज राम वियोगा 


| "सुन सुन उपजे लक्षण साधू । सुनि सुनि पावे भेद अगाधू ॥ 
॥ उपजे साधु संतकी सेवा । गुरुसुख होय सुने यहि भेवा ॥ 
सुनि २ उपजे भय अरु ठीजा a सकल सँवारन काजा ॥ 


1, Chambal-Arch 


Etawah ` 


Nam सुनेज दोठत बंधा। मनही मनमें रोवे अंधा॥ || | 
यों. उपजे अधिकी लोभा। जब बढे पापकी ATU, 
' | कहें चरणहिंदास विचारी । सुन चेतो नर अरुनारी॥ | | 


a अपनी सुने बढाई । जब अजहूंहोत अकंडाई॥ |. . 
फिर करन - बढाई SM सोता ज्यों कूकर जागे ॥ | 


` सुनि उपने तामस अंगा। जब करे बहुतही देगा ॥ |. 
| मन क्रोध रूप हो जावे । उठ उठकर मारन धाबे | 
कभी सुने मोहके बेना। गे हये शोक दुख देना॥ | 
. जब सुने कुटुँबकी नीकी। तब करे खुशी बहु जीकी॥ | 
|| कोइ छुटुंब माहि. दुख पावे । सुन रो रो नेन. गयाँवे ॥ न 


6 उपजे ` प्रेम अनन्य . उमाहा । होय उछाह दरशका चाहा | 
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सुने सुनि यती सती हो जावे । नान्हा हो आभिमन नहाने 0 | 
GAG छूटे यमकी . तासा । चोरासीमें रुहे न वासा ॥ | 


सुनि सुनि चार पदारथ पावे । आवागमनके बीज जराबे॥ 
w सनि काग Ri T T शुक बताई || 
सुने सुनि SR सुबुषिही, छागे हारिका रग | | 
| सुनि सुनि उपने कुबुधिही, खोटी उठे तरंग ॥ 
ऐसी इन्ट्री कानकी, जाके युगल सुभाव ॥ 
कथा कीरतनहाँ सुनों, करि २ कोटि उपाव ॥ 


N दोहा-जिह्लाके जीते बिना, गये जन्म सब हार ॥ | he 
| |  चरणदस यों कहत हे, भये जगतमे स्वार। | 
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ee 


) ar ee रागी आय। वशी डारी TSA, मछरी छागी आय ॥ 
८ || निद्वाकारणनिव दियो, Tete तलफि मरि जाय ॥ 
| ae जिह्या स्वादकूं, वा सँग दी्हें प्रान ॥ 
|. जो को ऐसा जगतमें, सो अज्ञानी जान ॥ 
नामही, गुण वादही भाख ॥ 

जो बोले a सांचही, TATE _ 

मीठा वचन उचारियो, नवता VA बोळ ॥ 

हिरदै माहि विचारि करि, जब घुख बाहर खोळ | 

बिना स्वादही खाइये, राम भजनके हेत ॥ 

` चरणदास कहे शूरमा, ऐसे जीतो खेत ॥ 

निन जीता हे जीभ, तिन जीती सब देह ॥ 

कहे गुरू शुकदेवजी, छक्ति घाम फळ Vz ॥ 

रसना जीते भक्त जो, सो योगी सो साध ॥ 

अगम पन्थ वहि पग घरे, पहुँचे देश अगाध ॥ 
र -` . त्वचाइनी । 

त्वचा FEAL कामकी, नितही खेळे दाव ॥ 

FTN असुरा नरा, HA आयकारि चाव ॥ | 
` यह त्वचा सुमळ AS मांने । अरु. काजळ सुरमा आंजि ॥ | | 
|g te RO ठगावे। अरू चिकना गात. बनावे ॥ | - ` 
' ॥ अरु वस्तर भषणं ˆ पहिरे। करे अंजन मंजन गहिरे ॥ || - ` 


गांठ पेंच गहि दीन्हा। दोउ नेह वचन बहु कीन्हा॥ | 
“एक. पकने” “ बाधा । वह 'समझे नाही आधा॥ | ` 
_घुनें - पछितावें। दोउ चले नरकं जवे ॥ | ` 
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कडे चरणदास नहिं जानो। तुम ओगुण ना पाहिंचानो 

ढोहा-त्वचा स्वाद सब x भये, फँदे जगतके ATE || 

जो कोई निकस R, सोभी निकसे नाहि ॥ 
TOA इथिनी SA, आयो गन SSA ॥ 

` खंदक माहीं झाक गयो, शीश चुने WA ॥ 
कछू हाथ आयो नहीं, परो we जाय ॥  -. 

| मन्‌ महावत वश भयो, RA अंकुश खाय ॥ | 

| | जड़लमें SPRY, TE केलि कराय ॥ 

| अब तो Sle WIM, परो बच्चमें आय ॥ | 

ऐसेही यह-नर Hal, देखि कामिनी रूप ॥ 

जन्म TAN दुख भरो, पड़ो अविद्या कूप ॥  « 

करी न हरिकी भाकिही, गुरुसेवा ताजे दीन ॥ 

| - झुनी न हरिकी गुणकथा, सत संगत नहि कीन ॥ 

| [फिर ऐसो कब होयगो, पावे मानुष देह ॥ | 

Lae तो चोरासी विषे, जाय कियो उन गेह ॥ 

|| चीत इन्ही लचाकी, कहिया श्रीशुकदेव ॥ 
| 

| 


| यासे तपही कीजिये; चरणदास सुन ST 
शीत उका इल नहि माने । कोमळ सकत एककरि जाने ॥ 
तपसं काया ह Bol । अष्ट पा निक T ॥ | 
आन त्वचा स्पशे न । काम यमें ना जरे ॥ 
काया ताबन करनी ठाने। यही तपस्या मनमें आने ॥ 
त्वचा सु इन्ट्री जीतो ऐसे । में यह भेद बतायोँ 
झुकंदेव बताये संबही । चरणदास कर तनसूं तपही ॥ 
|, दोहा-लचासुं इनदर वश किये! eae | = 


4 ` ` $ 
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२०२ औस्वामिचरणदासङृत । 


a न्द्री | 
E eat अंग पूरो कियो, कहूँ नासिका अंग ॥ 
ताबस सित जी दियो, जाको कहू प्रसंग । 
` वास आस गुंजत फिरो, बैठो कमल ÄRAN । 

Ble गयो, अब शिर ee मार ॥ 
. कुंजर आयो ताळपे, जळ पीवनक काज | 
- प्यास बुझी करनेलगो, खेल करनको साज 
- खेल करत कमलही Tal, Tray ताहि उपा 
` फोर दियो मुख माहिंही, चाबि गयो दे जाड । 

` ऐसेही ये नर HA, परे काल मुख जाय 
चरणदांस यों कहत हे, चले जन्म गवाँय ॥ 
सुगंध ओर हरषे नहीं; हरगन्धे न रिसाय ।। 

. ऐसी जीते नासिका, सन भवरा ठहराय ॥ 
समझनकूं तुक. एक है, भूलनकू तुक Se | 
गुण अवगुण FA कहे, सो-तू मनमें राख. ॥। 
जो इच्धिनके वश भंयो, बांधा नरके जाय ।! 
चोरासी भरमत फिरे, गभेयोनि इख पाय 

र . - जो इन्द्रिनके वश भयो, पावे ना आनन्द ॥ 
` वार बार जगमाहही, छूटे ना सम्बेन्द ॥ 
` _ अत्ति माहि चित ना रगे, सबही बिगड़ें काम 
|. ` जो इन्द्रीके वश भयो, ताको मिरे न राम ॥ 
. ` चरणदास यों कहत हे, इन्द्री जीतन ठान ॥ 
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| 


त 


. जग भूले हरिकू मिले; पावे पद निखान ॥ ` | 
a जिते सो FeAl इन्द्री जीते सोई ध्यानी ॥ ||. 
at जीते सो. हरिदासा | अमरळाकमें पावे वासा ॥ ||. | 
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H सोई सिद्धा। अष्टकळा अरु पावे ऋद्धा ॥ | 
jee जीते सोई शूरा।इंदरीजीते सो. जन EN 
|| इद्र जीते सा सतवन्ता । इंग्री जीते गुणी मदन्ता ॥ | 
| m जीते TH रिझावे। इद्री जीते सब कुछ पाबे ॥ || 
St जीते सो संन्यासी । इंद्री जीते सोइ उदासी ॥ | 
West जीते सब फलदायक । Sxl जीते सब कुछ लायक ॥ | 
ct जीते & .विदेशा। याजगर्म कछ लगे न लेश ॥ | | 
| Sat जीते प्रम . सुखारा । निश्चय पहुँचे हरि दरबारा ॥ 
| eal जीते सो रणजीत्‌।। इंदी जीते आतम्‌ मीता | _ 
इंद्री जीते ध्यान छगावे। सो निश्चय इश्वर ह्वै जावे ॥ | 


| इंद्री जिते मिले भगवंता । इंद्री जीते जीवनपुक्ता ॥ 
| चरणदास सुन कहे शुकदेवा । इंद्री जीते सो गुरुदेवा ॥ 


मन्‌ । 
दोहा-मन इँद्रिनके वश wal, होय रहो वेळा ॥ 

॥ आपा बिसरो जग रछो, हुवो जो नाना रंग ॥ 
आवे तरंग क्रोधकी, होत - रूप॥ 
काम लहर RAE उठ, ताके होत स्वरूप ॥ 
ठोभ कामना जब उठे, जर्भी लोभ रंग होय ॥ _ 

मोह कल्पनाके उठे, मोह वरण हो, सोय ॥ 

मनही खेले खेळ सब, मनही कर अभिमान ॥ 
मनहीं ae जग है रही, अब सुज मनका ज्ञान | 


e 
a ee 


|| कबहूं यहद मन . aR रोगी । कबहु यह मन होवे शोगी॥ | | 
|| कबहु. यह मन दवे नारी। कबहूं यह मन रखे ख्वारी॥ | _ 
mag यह मन दोरा डोळे । कबई. यह मन टेढा बोठे ॥ 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 3 EA PIRN 
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२०४ .. ` शौर्वांमिचरणदासळृत । ` 


oe ` होहा-बहुरूपी बहुरंग या, बहुत रंग बहु चाव ॥ 
|| .. बहुत भांति संसारम, कारे करि घने उपाय ॥ ` 
मन राजा होवें भोगी। यह मन त्यागी होवे थोगी ॥ 
मन ` eA इरिका भक्ता । यह भन होबे योग BTR ॥ 
हि मन होय विवेकी ज्ञानी । यह सन तपिया जपिया घ्यानी।। | 
मन करे दयाकी बातें । यह मनं करे जवळी घाते | 
मेन्‌ ॥ 
॥ 
॥ 
| 


यती सती अरु शूरा । यह मन काशी पण्डित पूर 


fae मन होवे देवी देवा । या सनका कोई लेन भेवा ॥ | 


.  मनजीतन उपाय । . 


m सत्संगति ले जावो । कानो हरियश कथा सुनावी ॥ | 


भाँतिके रंग ललचावे। तो हरिके रंग क्यो न Sa ॥ | 


= 


कीजे >. : 
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| ` गाको ज्ञानीही काजे lam ओर जाने नहि दीजे ॥ |` . 
के कीने RAM घ्यात । राम भत्तिमें ` याङ सानू ॥ [ 
के कीने यह यागी पूरा । याहि सुनायो अनहद तूरा ॥ |. | 
वैरागी । याकूं कीजे (ॐ रागी पाई कीने सेस त्यागी ॥ | त्यागी ॥ | : 


नातरु आगे भूप था, उंचा बडा FATS Ul 


` मन. RAE डर ठगे, छे डूबे मॅझघार ॥ 


E T मनकूं परचाय करि, ध्यानहि माहिडयाव॥ | 


` रामनाम मनसू जपे, चंचछता थकि जाय॥ | 
` पवन रुके जब मन थके, ओर दृष्टि ठहराय ॥ | 


. In Public Domai 
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पांचा इन्द्र SAN, भयो निपट आधीन ॥ 

राज बडाई संबं नशी, भयो सूढमतिहीन॥ | 
सराके जाय विष ओरही, बहार न आबे हाथ ॥ ` 
भजन माहि उहरे नहीं, जो गहि राखू बाथ॥ | 
मन-निश्वल आवे नही, निकास २-भाने जाय-॥ 

चरणदास यों कहत हे-काहूकी न बसाय ॥ .. 
पचि हारे ज्ञानी तपी, रहे बहुत शिर मार ॥ 


यह मन भूत समान हे, x दाँत पसार ॥ 

बॉस गाडि उतरे चढे, सब्‌ बल जावै हार ॥ 
ज्यों आतममें मन धरे, होय जहां छोलीन ॥ 
ठहरि रहे फिरे ना चळे, सकल विकल हो क्षीन ॥ | 
भजे तो जानि न दीजिये, घेरि घोर कार लाब ॥ | 


N 


ऐसी साधन साधिये, गुरुगम भेद मिलाय ॥ 
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६ ीस्वामिचरणदासकृत। - 
o चरणदास यों कहत हैं, यह साधन कारे Sg ॥ 
|| ` इन्नु मन वश करे, मनकू वश करे पोन॥ 
|| aR वशकर TAR, अनहद॒कूं ले AA ॥ 
` याको नाम समाधि है, मन तामे ठहराय ॥ 
| जन्म जन्मकी वासना, ताकू दुग्ध कराय ॥ 
इन्द्री रपटे मन विषे, मन Se चापि माहि 
बुधि Sie हार व्यानमें, फेरि होय छे जाहिं । 
 ॥ - दुग्ध वासना होय जब, आवागमन नशाय ॥ 
| . कहे गुरू शुकदेवजी, सुक्तरूप हवे जाय ॥ 
j ; AQAP वणन | 
,.. मनके सगरे भेदही, जाको दियो जिताव ॥ 
` चरणदास यों कहत हैं, झूठ सांचको न्याव ॥ 
जो कोइ बोले झूठही, TS छागे पाप ॥ .... 
|| __ जन्म जन्म छूटे नहीं, दुखदे तीनों ताप ॥ 
Wate झूठ महा अपराधी। धमे छुटे उठि छागे बाधी ॥ 
faa सो सो ay खाय। झूठा ' ठेवे - कर्मे sai 


| झूठेकी परतीत न होड | झूठा बो न बोले कोई ॥ 
का इरिको भक्ति न पावे । झूठा घोर कुण्डमें जावे ॥ 
TRÈ लागे यम. al झूठा ` चोरासीमें ख्वार 
झूठ. वचनका भारी दोष झूठेकी होय शती: न मोष ॥ 
नाहे गुरू न राम।झूठेकूं नाही, विश्राम ॥ 


दोहा-झूठेके मुह दीजिये, नोसादरका बाप ॥ 


झूठा करे बिराना बुरा । झूठ wat गिरा॥ 


-चरणदास झुकदेव. alas सबी नरकळूं जावें ॥. 
डरा करे सकुचा रहे, रह शरंमिंदा आप | | 
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झूठा ses शराबी . होय । झूठा कहिये कामी सोय ॥ | | 
पांचो खोट सबनके राजा। सो में कहे चितावन काजा॥ 
| 
। 
| सत्यवणव | 
| | 
| सत सत geet बोलिये, सतही चलिये चाल ॥ 


TERM! . २०७ 
|| झूठेहीको जानो ज्वारी । समझि देखिसबही नर नारी॥ | | 
झुठ पाकी BW खानी । सो वह करे पुण्यकी हानी ॥ | | 
दोहा-साँच बिना साधू नहीं, कबहूँ न मिलि हैं राम ॥ : 
सतही मनमें राखिये, सतही रहिये नाल ॥ 


` झठेक इत्यारा. जानों। झूठेको ठग चोर पिछानो ॥ 
: | सकूल ऐब झूठेमें पाऊं | एकएक क्‍या खोल दिखाऊं॥ |. a ड 
सपद अवण झूठे माही । चरणदास शुकदेव वता ॥ न | 
सांच विना गाति ना लहे, पावे ना निजधाम. ॥ 
सांचेकू अह ना लगे, सांचेळूं नाह दाग ॥ 


सांचे शाप न Se, सब दुख जावे भाग ॥ | 
बड़ी तपस्या सांच है, बडा बरत है सांच ॥ IE 
जास पाप सभी जरे, लगे न गभेकी आंच॥ || 
जाका वचन Te नहीं, सांचे सबं व्यवहार ॥ | 
|| _ चरणदास sea, कभी .न आवे हार ॥ | 

| सांचेके मनही राम । सांचा करे न छळके काम ॥ ||. 

> | सांचा FRI करे । आपं तरे ओरन छेतरे॥ | | 
| संतवादाका पति हे सांच । ताळूं छगे न दिवकी. आंच ॥ | 

सांचे. चार चुराया घोड़ा । परमेश्वर ताका रंग मोडा ॥। | | 
|| ओर _ चार चोरीस गया । सांच प्रताप अचम्भा भया ॥ | | Fe 
`|. - १ मकतमाळो देखो घाटमक्तकी कथा । सर्वोत्तम भत्तपाळ रमर हिम © | hae 
. || gee स्टीम प्रेस बखंईसे मिलेगा |... गड ae 
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oo 2 | नज आरो सांच Gay ma जनता । सबही जाने साथू संता ॥ | प्रताप अनंता । सबही जाने साधू. संता 


लाख बातका एकहि जोड | सांचा पुरुष सबन शिरमोड ॥ 


` - आवे सांच परम सुख पावे । चरणदास शुकदेव सुनावे ॥ 


-सांचेकी पदवी बडी, SE साधकें माहि ॥ 
र 2 दोनों ate es कोडे नाहिं॥ ` 


. दोहा-युरू कहे सो कीजिये, करे सो कीजे नाहि ॥ 
` ||  चरणदासकी सीख सुन, यही राख मनमाहि॥ 
एरसुखलक्षण | 
किये, तीरथ किये अघाय ॥ 
oe गुरु मुखके होये बिना, जप T FNS k ॥ 
| अब गुरुसुखके लक्षण गाऊं। जुदे जुदे कार सब्‌ ड 
|| इनकूं समझ घरे Ra कोई | पूरा गुरुसुख कहिये री 


| प्रथमि गुरसों fe न बोले । खोटी सरी करे सब खोले 


a गुरुको पय. न लगाये निश्चय गुरुके चरण मनायै 
आज्ञाकारी ._ जानो । इन हक्षण गुरु सुखी पिछानो ॥ 
शुरुका. ठेवे नाम । तांको AER करे परणाम ॥ || 
देखे गुरुका. बाना। ताइ जाने शुरू समाना ॥ || 


शुकदेव FSM IVER गुरुसम TA: N | 


` | दोहा-गुरुभाई कू पूजिये, भरिये चरणन शीश ॥ 
alan फिरि लीजिये, गुरुमत विश्या वीश ॥ 
।नो कहूँ गुरुका बस्तर पावे। दिये लगाय चूक दग क्ष्यावि॥ || 
गुरूदेशका मानुष आबे! देपरिकमो बि बलि जावे ॥ || | 
कहाँ दया कारे दशने Gl मेरे पाप भये सब क्षीन्हें ॥ || : 
'जो अपने गुरु. द्वारे नये । देखत पोर बहुत हरपइंये.॥ || । 
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| GRE ° Wer । दुशन करि करि aaa दीजे ॥ | 0... 
जो R जोर हाथा। बेटे तब आज्ञा देनाथा॥॥ | 
| गो बोले सो मनमें. घरिये। अपने अवगुण सबही afta nt ( 
|| चरणदास झुकदेव बत्तावे। ऐसा गुरुसुख राम रिझावे॥ | | > 
| साइभाहात्म्य | | ग. 
| दोहा-साधुनंकी निंदा बुरी, मत कोइ कीनो भूल ॥ 
> दुनियामें दुख पाइ हे, रहे नरकमें झूल ॥ | : 
उका निन्दुक तन मन दुखी । साधुकानिन्दकहोना सुखी) |... 
i ex साइ Qi होय । Ae n A TE 
| साउका निंदक नरक मझार। निश्चय खावे यमकी a. 
| साइका निंदक पूरा पापी । साधका निंदक डूबे आपी ॥ | 
we होय सो निन्दा करे। साधु dak अवगुण घरे ॥ | 
| साइुका निंदक शयान समान | साधुका निंदक झुकर जान॥ | | 
॥ साड रामका mA । निंदकके सुख माही खेइ ॥ | . | 
| m निन्दा m z । m अस्तुतिही कीजे ॥ | | 
| दोहा-साधुनका अस्तु ति होय ॥ 
| भक्तनकीनिन्दा किये, मुका निचा सोय Wes 

. - ` अथ मोह छुटावन अंगवर्णन। | | 
| डुण्डलिया ॥ भक्ति हृठावनकूं कहे, नानाही परसंग । शुकदेव | 
|| कृपासो अब कहं, मोह छुटांवन अंग ॥ मोह छुटावन अंग कोई | | 
|| हियमाही धारे ger जानिसूं छूटि लगे हरिचरणो ठारे।चर || | 
|| णदास यों कहत हे, उपजे मन वेराग ॥ जगत ated खुळे | | 
| चोथे पदमे जाग > -o 
| दोहा-गुरू पचि जग छोडिये, भवसागरके wa ॥ 
` | 2“ साधुनकी संगति करो, तजो जाते - कुल. वन्द्‌ ॥ 
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` शीरवामिचरणदासकृत | 


Tee 


` बन्धु नारि सुतं Fes सब, यमकी पीसी जान ॥ 
तोहि छुटावे रामसूं, इनका कहा न मान॥ . 
Se पकाडे हां राखि हे, जहाँ मोहका. जाऊ ॥- 


जीवत दुख बहु भॉतिके, GI नरक ततकाळ ॥ 
या AM ठग लगे, सकळ डु TAR ॥ 


तिनमें दो बळ्वन्त हें, TRA एक नारि ॥ - 


नार किये दुख बहुत हैं, बन्धेन . बंधे अनकू ॥ 

जो सुख चाहे जीबका, MAR मत पेस ॥ 
द्रव्य माहि दुख तीनि ई, यह तू निय जान । 
आवत दुख राखत दुखी, जात प्राणदी हान ॥ 
` त्ताते इनकी प्रीति मन, उठे . तशो निरवार ॥ 
ये दुजेन दखरूप हैं, tat करो. . विचार ॥ 
जो कोई इनमें पगे, तिनसों छूटे राम-॥ 
चरणदास- या कहत हैं, क्यों पावे इरिधाम ॥ 


इरि फोरे घनको करत, बिते पहर इक रात ॥ . .: - 


तीन पहर निशिके. रहें, aa नारी साथ ॥ 
नारीके फेलावकों, दीसे ओर न छोर ॥ 


za माहि तृष्णा रहे, चाहे छाख करार ॥. 
द्रव्य जोर मरि जाय जब, हो बेठे तहँ नाग-॥. 


नारीमें जो चित रहे, हे हे कूकर काग ॥ 


ऐसेही भरमत फिरे, छख चोरासी देह॥ - ... | 
कनक कामिनीकू तजे, जबळंगे नाहाँ नेह ॥ - . | 
ao त्याग ने कारसके, ज्ञानवंत ताजे देह॥ | 
Stare सग ज्यों रहे, कहीं न साने गेह॥ - 
` जो कोह छोंडे कुटुंबकू, ऐसी कर. पहिचान॥ 
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जैसे. छूटे बन्घसूं, यम जोरासू जान ॥ 
जीवतं यम्‌ तो कुटुंब हे, घेरि चेरि = aa 
ऐसे माष देहकू, छूटेही नित छेय॥ | 
के ठग GAR जानिये, के घाडी: के चोर ॥ 
रणजित कहे तू देख छे, छूटत हैं निशि ओर ॥ | 
` बाहुर कक करत हे, भतिर छावहि डाव ॥ | 
W यांधो Sark, छुटे हाय नाहि पाव ॥ 
जाल ताक TSA पडा, ममता बेरी पांथ M 
wad os नेहकी, लीन्हें हाथ daa - || 
डार Rat अज्ञानमें, परो प्रो Resan . | 
निकसनङू जबड़ी चढे, कुतका मोह रुगाय॥ 
रखवारे बहे पांच है, इंद्रिनके रस जान॥ 
TH देह सुलायके, जो कुछ उपने ज्ञान॥ || 
कुटुंब ओ इन पांचकूं, एक मतोही जान॥ . | 
AMIS TÄ फसा, चढे खान अश पान ॥ 
-ये सब स्मारथीदी लगें, इनका सगा न कोय ॥ 
जो शिर मारे घराणे पर, कल्प कल्प करि रोय॥ 
` मातृ पिता सुत नारिकी, इनकी उल्टी रीति॥ . || 
जगमे देह फॅसायके, करिक भ्रीतिहि ग्रीति॥ ` | 
नेसे वधिक मिडायके, जाळ माहि कृण्डार ॥ 
शीति करे पक्षी गहे, पाळे क्रे जु RIT 
` जैसे ठग बहु प्यार कृषि भोळापनही ae | 
पहिले लड़ खबायके, पाछे. सरवस EC 
|| हितसु इरिण बोलायके, गोढी मारे तान ॥ 
J चरणबास यों कहत के पेते. : इन बान॥ «| 
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` जलमें वंशी डारिया, अटकाया जह E 
| नक स हित कियो, Seat न अपनो नाश ॥ 
. ओंदू यह गति ना खी, पड Fr qq tt 
ज्यांकी त्यों सूझी नही, किया : अंध ॥ 
सब ठग यह देखी न कपट हेत नहि. जान ॥ 
इनहीमे.मिठकर चली, समझो ना. अज्ञान ॥ 
- आब इनके छल कहतहूं, समझे होय उदास ॥ 
| MIRAR चरणहों- W | 
| अन इनके छल कहि समुझाऊं। भिन्न भिन्न परगट दिखलाऊ॥ || 
पिता कहे हुम पत्र इमारे। बहुत भरोसे मोहि तुम्हारे ॥ | 
= lam विद्या. पढो। अपने कुछमें ऊँचे चढो ॥ | 
` | सत संगतिमें कभी न जहये। अपने घरमें चित्त SRA ॥ || 
' |इम तो हैं इनियांके कृते । जाति वर्णमें ARR ॥ | 
`| त्य करो पाठो सुत TAT कथा कोरतनसूं क्या कामा। || 
` | अब तुम ठोर हमारी इजे। इमने किये सो तुमइ कीजे ॥ || 
| ऐसी बुद्धि बडाई दीन्ही । इनहूं हिरेदयमे घारे ठीन्ही ॥ || 
`) चरणदास कहें देखो प्यारा À नरक ज्रीवतही स्वारा ॥ |. 
| | दोहा-पिता बुद्धि ऐसी दई, रहिये कुट्ुँब मेंझारे ॥ | 
` जो कुछ हे सो जगतमें, घन सम्पति सुत नार ॥ 
हरिकी राह सुळाय करि, दीनहों कुटूंब चिताय ॥ . 
ताते दुख जगमें घने, चोरासी भरमाय ॥ 


Etawah _ ; 
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अब सुन... माताइकी बाते । अपना जानि खियावें तातं ॥ |. 
द्रव्य काज उद्यमहीं कीजे । ठे माताकी गोदी दजे ॥ ||. 
et - कमाई सोइ सपूता। नाहीं तो. वह पूत कपूता॥ |. 
नारीकू भषण  : पाहिळावों । सुत पुत्रीको व्याहरचावों ॥ ॥ 
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| अपने कुछको न्योति जिमावो ! ताते बहुत बडाई TT 1 


| बारबार जगमें उरझावे। ऐसे तो नितही चा$ आवे ॥ 
|| जितका तित हाई राखि ढीन्हा । चरंणदास कहें जान न दीन्हा ॥ | | 
|| दोहा-माताहुने प्यार करि, बहुत दिया शिरभार ॥ 

यही जो नीको ANA, HES द्रव्य सुत नार ॥ 


'| झन नारीकी गति सुनि लीजे। तामें चित कबहु. नाहि दीने | 


mo म्य 


| कहे कि शिरके छत्र हमारे । इम तो छागी शरण तुम्हारे ॥ | 
|| तुत तो बहुते छगो पियारे । मोका ताजे मत इजो प्यारे॥ | | 
| | ऐसे कहि कहि बांधा चाहे | आठों अंग काम a ॥ 
॥ बस्तर भूषण देह R नानाविधि करि रूप सँवारे ॥ | 
|| करे कटाक्ष बहुतही भारे। वश करनेको टोना RI | 


jaa निकसन केसे पावे । चरणदास शुकदेव सुनावै ॥ || 


| । 'दोहा-तिरियाहीके जाळमे, आय फँसे जो कोय ॥ . . 
1. तलफि तलाफ हाई रहे, निकात सके नहिकोय ॥ 


` (आर A बहुते वेधवारा। नाई ब्राह्मण बह परिवारा॥ ` | 


हमा । मरके चोरासीमं | 
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| बहु वीयि cert सिखलावे। प्रमारथकी राइ sea 


| छळ बळकरि वश अपने राखे । मधुर वचन रसनासों भाखे ॥ | _ 


| कांबळ भूरी ate जोहे । अंग विषे रस देदे मोहे॥ |. 2 


| चुत पुत्री वनितासूं जानों। समघाने यासूं : पहिंचानों ॥ || 


देवी भूत । अह REE रमे AeA ॥ || ` 2 
छागे सोन । तिरिया कारण साजो A | - 
बखेडे जान । नारीसे तोही. पहिचान ॥ | 
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ee औस्वामिचरणदासळत । 


ff ताते हजे 


p ee दोहा-सुतकी बोली MAS, करे चोचली चाय ॥ 
/ | ` झुन मोडे बाँधे घनो, छूटन कीन उपाय ॥ 
` | हँस गोदीम आयकार बहुत बढवे नेई 

|| _ ` तामें घने विकार है, अन्वकाड दुख दे 
मोह ढगा मरभाय जब, तन मन छागे आग ॥ 
चरणदास यों कहत हैं; सुख चाहे तो त्याग ॥ 
निहि कारण चिन्ता लगे, नबळग TEX प्रान ॥ 
` हार गुरु हिये न आवई, यही J पूरी हान ॥ 
.तन Ge UAH रहे, एकू न तेरी आस ॥ 
जमन जु शुकरको Se, बुये नरकही जास 


; त्रक॒मगैझारा । ताते AR सबनसे न्यारा 
Jaam दुर्जन हें घटमाही । तू उनकू जानत हे 

We वेरी तू ma मीता । र्पपनेह इनकी नहि 
| काम क्रोध अरु लोभ इ माहा | सबही राखें तों 
A गवे सछरता आरी। जगत बड़ाई तिनकी 
`| आपा सदाहीं रहे । टेढे बचन झूँठ बहु कहे 


a ie 
DA 2 ees 


P 


I 


` दोहा-बहु वेरी TÀ वें, तू नहिं जीतत कोय 
निशिदिन घरेही रहें, छुटकारा नाहि होय ॥ 


कुटंब [get छोडि उपने वेरा छोडि 
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a वोगि उदास सघुझ्ञि तजो तिरियाकी आहे ॥ | 
` || शीशुकदेवदि चरणहि दासा । सभी Ses हे नरकं निवासा ॥ | 


| डब बंधू ऐसे कारे जानो। फॉसीगर_ तिनकूं पहिचानों॥ | 


Ta 
संग- AARIN तनमें रहे. अहष्टी । | 
नितही करे. अकारज तेरा । चरणदास कहें या विधि घेरा ॥ | 


जो कई निकसि बाहरे आवे । अरु Rone रूप. बनावे ॥ | यी 
उपे वेरागा | जगत रहा चरणोंसे झागा॥ | 
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वासना भनमें चैंसी। जबहीं ढोक बडाई हँसी. 
GE भयो. आपा अभिमान । सहनहि आया मोह दिवान 
सबही संगी लिये geri या विरक्तकू हो. आय 
lame aif शुरंडा कीन्हा | फोर gern माह दीन्हा 
|| कुटुंब Re गाढ करि sar । बडिबडी आड ऐसा आंधा 
| यरणदात कहें चरमं आया । घटके दुजेनं वाहि TIT 
| दोहा-कुनबेमेंसे निकृति कारि, फिर कुनबेमें जाय ॥ 
निश्चय नरकी होयगा, दुनियामें दुख पाय ॥ 
| - aki os 
| एक MR जा रहा। शीत उष्ण पावस शिर सहां ॥ | 
|| सूखे पातां किया किया अहारा। छूटे सबही जग व्यवहारा ॥ Eoo 
RA निशिदिन छागा। हरिके चरणकमळमें पागा॥ | 
| | महिमा दानि राजा तहँ आया। दे परिकरमा शीश नदाया ॥ 
हाथ जोर दाढ फिरि भयो | तपसी सुख ना बेडन कह्यो ॥ 
। ठाढे भथेबार बहु भयी।तब राजान मनमें कही ॥ ||| 
|| बह तपती है बहु. अभिमानी । मो आवन महिमा नहिं जानी ॥ | 
कहि मनमाहीं ऐठा। आपदि आप भूप वह बेठा ॥ ॥ | 
दोहा-जो हरिके A रंगे, भूपनसूं क्या काम ॥ | 
चरणदास कुछ भय नहीं; ना कुछ चहिये दाम ॥ 
तपसी कछू न सुखस भाषा । राजा उठि चढि मारग छागा ॥ | 
क्रोध भरा महलनमें आया। खोटा मनमें मता उपाया ॥. 
पातुरि भोज वाहि अजमाऊं। भेद झुठ सांचेको पाउँ ॥ | 
जबहीं WER छहे बुलाई।ये ब्रात WR समझाई ॥ | 
कहे पातुरी आज्ञा दीने । देखि तमाशा वाका लीने ॥ 
ag छे. पातर. घर आई । प्रथमें छोंडी एक . पठ 
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| वा तपसीका ठावो भेद। कोन वर्तुसे वाको हेत ॥ 
| कहाँ सु भोजन करे अहारा। छुटे भजनस कोनी बारां ॥ 
र ` . E भेद सो लाई । पातुरिकूं सब बात सुनाई ॥ 
| ||| दोहा-झारे जा सुख घोयके, फिरे तलावमें न्हाय ॥ 
._॥ ` . चरणदास फळ पात जो, गिरे पडेही खाय ॥ 
` । थातुरि सुनि मनमें डरपाई । केसे वाकू वश करूं जाई ॥ 
sd बिन वश किये भ्रूप नहिं राझे । काढि नगरसूं बहुते खाडे ॥ 
ata पेंच कछु कीजे । तपसी काम नरकमें छीने ॥ 
` ||जो कहे इच्छा नेकह पहये। छबल करि वा मदन जगइये॥ 
|| यह विचार पातुरि जब कियो । नानाविधि भोजन करि छियो ॥ 
: || गई तहां तपसी अस्थाना । वह तो करत इतो हरे ध्याना ॥ 
as रही ater . उर घारी। जबळग उठे घ्यान निरबारी ॥ 
॥ उठे ध्यानते आँखें खोली। करि दण्डवत नारि यों बोडी॥ 


. ||चुत्र नहीइम्रे . घरमाही । जिस कारण दशनं आई ॥ 
यह कहि भोजन आगे राखा । तंपसी भोजन छिया न भाखा 
PAL दिन तो याही. उठि आई । अंगुली टिकून ठोर नहिं पाई ॥ 
* | दूजे दिन गइ बहुत सबारा। न्हाकर आये. थे उदि बारा ॥ 
` || कहा कि भोजन हमरा कीने। इमरे नेननको सुख दीजे ॥ 
|| तपसी कहे न चित्त. डोडाऊ। सूखे पात ओर फूल खाई ॥ 
` || पातुरे कहे दूरसूं आई। तुम तो दयावंत सुखदाई ॥ 
|| यही मान मेरो. तुम राखो । बहुत नहीं अ m भरि चाखो॥ 
'कृहि कहि वचन वाहि पषिलाया। अंगुली भार भोजन चटवाया ॥ 
चाहत चाटत चारत रहा। रणजित कहे यों मन बहि गया॥ 
` दोहा-पादुरिने कर जोरि करि, बहुरो वचन सुनाय ॥ 
पक दार अर लीजिये, an | 
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` | शिर भारी अंगुठी भार ठीन्हा । बहरो मुखके माही दीन्हा 
| A टिकन कामकार आई । घर आकर त 
|| फिर at दिना चार ठहराई। उत नाहि गडे 
WER चतुर ded गई । तपसी कही कहां तुम रही 
का पातुर प्रीति - पिछानी । TE पेठती T | 
वा दिनि व्यजन कछू न oe । बहुविधि भोजन बात सुनाई ॥ 
| घर ठाकुर सेवा चित छाउ । नानाविषिकें भोग लगाउ ॥ | 
| छे आज्ञा निज भवन पधारी। चरणदास कहें छल कियो नारी | 
. | दोह-तुपसीह जीतन क्यो; टेक बांधिकारि वाद ॥ 
| हरै होरे छाय हुँ, या निहाके स्वाद ॥ 
| . नानाविषिके स्वाद कारे, छे गइ वाही पास ॥ 
| क्यो कि यह परसाद हे, छीगे कोई आस ॥ 
|| ठाळुरको . परसाद जु लीने। याको नाह कह न कीजे ॥ 
|| नाही. किये होय आपराधा | तुम तो कहिये पूरे साघा ॥ | 
क ee WE वचन सुनायो । कळूक तपसीके मन आयो N 
डारो हाथ थारके माही । ज्यों ज्यों खात सराहत जाही ॥ 
पातुरि कहो सदा Sas । जो जो ठाकुर भोग sre ॥ 
याभे कळू दोष ale छागे । तन मनका सब पातक भागे ॥ 
घाकूं वश करिके वर आई । सखियनकू यह.कथा सुनाई ॥ 
| कामदेवकी सोगंध खाऊं । तपसी बंधुवा कारे दिखलाऊं॥ 
|| दोहा-रसना स्वादहि वश किये, मनमें जीतन वाद ॥ ' 
कभी आप बांदी कभी, पहुँचायो परसाद ॥ . 
|| कबहुँ वा तपसी ढिग जावे । नानाविधिके भोजन खावे ॥ 
. || कबह भेजे बांदी gen । कहिये छुट्टी मोहि न नाथा ॥ 
` ` वह जाने मम सेवा करे । यह तो भजन तपस्या हरे ॥ 


॥ 
॥ 
hh 
॥ 


SI, 


3, 
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3 एक दिना पातार a गई । हाथ जोरि भाषत यों भई । 
॥ कहो: कि मेरे भवन पधारो । क्रो पवित्तर जूँठनि डारो | 
a on बहु नात A । सो sts मन नहि ae | 
Hee रही टोना सो कोन्ही । तपसीको मन बश SS । 
॥ दूजे रसंकी ser दिखाई । मोह बढो ae आँख ढजाई | 
| भोर भये फिर बात सुनाई । seas करि घरही छे आई ॥ | 
. चरणदांस तपसी नाहि. जानी । अजहू. ठगनी ना पहिंचानी ॥ | 
l दोहा-परमें छा बहु सुख दिया, दिना आठही राखि ॥ 

' |  तपसीहू वा वश भयो, पांचनसू रस चाखि॥ | 
SRT घर आया । अपने तपका तेन घटाया ॥ | 
| सेमटा मन भया फूटकफूटा । ठागा घ्यान राभका छूट ॥ || 
.__ ॥ देखो परके किया [। पकड बांधि ओरे कर दिया॥ | 
— फिर पातारि . राजा पे गई । तपसी ठगन बात सब कही ॥ | 
|| नेक नेक सब कहि समझाई । तब राजाकूं होसी. आई ॥ 


| 1 रांजा दशन करन बोलावे । जितसेती “ सानेळूं . आवै ॥ 
ee | AR चलकारे दशन दीजे । किरपा प्यार बहुतही कीजे ॥ 
. हम तो उनकी सदा कहावें। नित उठि करि सुजरेको नावें ॥ 

` | हांतो अपना घरही. जानो। उठिये चलिये सुच न मानो ॥ 
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5 Waa कही वेगि के आवो । वाकी सूरत A दिसावी ॥ || 
' || फिर पातारि उल्दीही. भाई । तपसीकू इक बात सुनाई ॥ || 


` |पाछे तपसी आगे. बाला। ऐसे राज दुआरे चाला॥ || 
जा राजाकू दरै अशीशां। राजा बेठे नायो शीशा॥ || 
'हॉसिकर कही ज्ञ किरपा कान्ही । यह नगरी अपनी करि Salt | | 
“घर बेठे इम दहन पाये। वे धनि हैं जो तुमको लाये॥ | ` 
तपसी कही धन्य. तुम राजा । बंडुतनको सारत हो. काजा ॥ || . 
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| तुम्हरो तेज देखि हम चीन्ही । तुमहुँ तपस्या आगे कीन्ही॥ | 
.. बिना तपल्याराज न पावे। वेद पुराणनमें यों गावे ॥ 
|e BA FR पाये। तपसी कहि यों वचन सुनाये॥ 
भूपति बहुत अचम्भा कीन्हा । बहुत द्रव्य पातुरिको दीन्हा ॥ 
| फिर राजा anii बोळा। खोट हियेका सबही खोला ॥ 
|| एक दिना इम्‌ तुम ढिग. घाये। वनमें तुम्हरे दशेन पाये ॥ 
| डाढ रहो हों बहुती बारा। ना तुम बोळे नेन उषारा ॥. 
| आज शोत ऐसा इद कीन्हा । ह्या आ तुम दशन दीना ॥ || | 
|| यह झुनि तपसी शोचि विचारा । तबही पाठुरिसुं अयो न्यारा ॥ || 
| वेगहि उठि iek गया । चरणदास कहे रसता. भया ॥ || | 
दोहा-जो इन्द्रिनके वश भयो | यही हाल ह्वे जाय ॥ l 
पछतावा मनमें रहे, करे हाय दुस हाय ॥_. 0 
पांचा. चोर मझ इलदाइ । सोया - जगमें देह फॅसाई ॥ |. 
तन मनळू बहु व्याधि लगावे । कायिक वाचिक पाप चढावे ॥ | 
करम छगा बहुते भरमारवे । यमके छप्पन वास दिखावे॥ | | 
| फिर चौरासी माहि फिरावे । जठर अग्रिम ताहि तपाबे ॥ | 
|| जन्म मरण भारी दुख देवे । माचुष देहका संस BU 
| & STA डोळे हाला । सुरपर मृत्युओर पांताडा |. | 
| केसे युक्ति धामकूं पावे । जो इच्दिनके वश हो जावे ॥ = 
| छूटे जब गुरु किरण करें | चरणदासके शिर करघरें॥ |.“ 
दोहा-स्वारथहकि सब सगे, कुटुंब मित्र कुछ गोत ॥ | 
- FAR समझावइं, जो दयाळु गुरुहत ॥ | 
` प्रमारथमें दुख मिटे, कलह कळपनां जाय ॥ : 
| . ` स्वास्थ माही सुल नहीं, तामे चित न eT ` 
. | : . स्वारथमें चिन्तां घनी, जो ह्ांकर हो गेह ॥ 
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बिना आगकी चितामें, जीबत जरि दै देह ॥ 

चिन्ता Tat नागिनी, ताके झुख हैं दोय ॥ 

निशिदिन खाये जात हे, जानसकें नहि कोय 
ता घट चिन्ता नागिनी, जा सुख जप नहिं होय ॥ 

` जो टुक आवे याद भी, उहीं जाय फिर खोय ॥ 
चिन्ताहीस रगत हे, चरणदास उर आग ॥ 
तहां व्यान इरिचरणको, केसेही अब छाग ॥ 

- जगत वासनाके विषे, घर चिन्ताका जान ॥ 
नगी आशाछोडिकार, इरि सुमिरणही डान ॥ 
आशा नहीमें चढे, सदा मनोरथ नीर ॥ 
प्रमारथ उपजे दै मन नहि पकडे धीर ॥ 
धीर बिना नहिं ध्यान हे, निश्चळ नप नाहि होय ॥ 
जो चाहे हारिभक्तकू, जगत वासना खोथ ॥ . 

. लबढंग TH प्रीति हे, तबलग दुःख अपार ॥ 
अय भारी चिन्ता घनी, भवन पिछानो दार ॥ 
नस छुटि बाहर परै, उसी समय सब चेन ॥ 

आनंद परमही, तह कुछ लेन न देन ॥ 

- रहे एक इरा बाधा सब छुटि TR ॥ 

' | जने राम अपनो करें, वेगहि पुकरे बाहि ॥ | 

. | ताते सुन मन त। जक्त छुटनकी राखो चीत ॥ | 

Ader अवसर फिर नहिं पावे। काहे va ष॒ देह गँवावे॥ ||. | 

=] तेरा नहिं धन घाम । तू क्यों पचे मूढ बेकाम ॥ | 
ited गई. am रोय। आगे रही योंहि मंत खोय ॥ | 

|| इकइक घरी अमोलक जान । चेत चेत मतःहोय अजान ॥ | 
घरका. करो ME । छलकारत आवत हे काट ॥ | 
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ee 
| | याते कीने यही विचार । डार सिदोसी' जगजंजार ॥ |. 08. 


कहें सुन चरणहि दास | हरिके चरणकमल कर वास ॥ | | 
दोहा-यामें ढीऊ न्‌ कीमिये। यह विचार मम आन OU 
RATT यों कहत हे, यह गो यह में दान ॥ ० 
आयुदो यों जात है, al TA Ble ॥ 2 
जगतकी बांई ॥ 2 


पकरो . जगतने, तेंही पंकरो आय ॥ 
T नलिनीको सूवटा, धोखे. पकडो जाय ॥ 
जैसे बांदर आपहि फॉतिया | समझवान मनमाहों हँसिया॥ | 
| झूठ चनोंकी जो वह तजता । तो काहेकू ऐसा जु रहता॥ | 
|| ज्यों Bet मच्छी छागी। आपहि आई चढी अभागी ॥ | 
| सुरुषरमें तरुवरकी  छाहीं। अजया देखि गिरी वा माही | 
| जाळ AAR । आपहि आय फॅसा बजमारा॥ || . 
खन्दकमें हाथी आ परिया | ठेव गयो कोउ आपहि गिरिया॥ | 
|| बाजत बीण SVS आया । पकर कोन चंचळकूं ल्याया॥ 
| याही तुम अपनी गति जानो । आपि बँथे यही पहिंचानो ॥ || - 
| ऐसे जगने तोहि. नहिं पकडा । चरणदास कहें याही जकडा॥ || ` 
| दोहा-छोड जगतकी वासना, यही जु छुटन उपाव ॥ | 

| ये मन ऐसी घारिये, अबही नीको दांव ॥ 
अबकी चुके चूक है, फिर पडितावाहोय ॥ 
जो तुम जक्त न न छोंडिहो, जन्म जायगो खोय ॥ | 

जग माही “AR रहो, ठगे रहो eA ॥ 

| पृथ्वी पर देही रहे, परमेथरमें प्राण ॥ 
_ ज्यो तिरिया पीहर बसे, सुरति पियाके माहि॥__ | 
Ae ज el ee E 


र Sorel Public Domain, Chambal Archives, Etawah “Se 3 


रवी “Digitized by Sarayu Foundation Trust, DeJhi and eGangotri. Funding by IKS 


| „ ` ऐसे जन जगम रहें, ata ge नाहि 


` ज्यों किरपण बहु दामहा, गाडि जिमकि नीच ॥ 

॥ - सदा वाहि तकतो रहे, सुराति रहे ता बीच ॥ 
तन छूटे हो We, जा बेंडे. वा ठोर ॥ 
जहां साशा तहे वास हे, कहूँ न भमें ओर it 
चित रहे mies विष, कर सहज TU ॥ 
तन छूटे हरिकू मिळे, WAS . छपटाय ॥. 
जग त्यागो वेराग ले, निश्चय WAR छाव 
- आंठपहरसाठो घरी, सुभिरनेसुरते छगाव ॥ | 
CE EAC गह दीनता ध्यान॥ | 

` अंत सुकिपद पाइंहो, जगमें होय न झन 


| ` ` चरणदास यों कहत हैं, बडी दीनता जान 


ओरनकी तो कयां चळे, ळो LAT बान ॥ 


|| : दुंगा नम्रता दीनता, क्षमा. शीळ संतोष ॥. 


॥ .  इनकू ले साभिरण करें, निश्चय पावे मोष ॥ 
| गेस टक्षण रांममें, प्रगत देखें मोहिं ॥ 
जो वे आवे तुझ विषे, प्यार क इरि तोहि ॥ 
. ` हासू प्रीति गायक, समसो Sie उठार्य ॥. | 
. रहे सदा इक रोमहीं, ओर सकळ मिट जाये ॥ ` 
।  मित्तेसूँ मत शीति कर, we कर नेह ॥ 


Mea तजिंः दीनिये, सांचेमे करि गेह॥ | 
सांचा हका नाम हैं, झूठा यह. संसार ॥ 
` शुकदेव कह AMAT हो, सुमिरण करो विचार ॥ 


| ` दशइद्रिनकंसेच किः अभय अमर फल चाल ॥ 


[ -सहजहि TIM होत हे, TÀ AAA राख ॥ 
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मानसरोवर देहमें, सुक्ताहळ जो बास o 

चुगिये इस स्वरूप है, खुले कम्मेकी गांस.॥ 
अजपाको यदि अथे हे, बिना जपही होत्‌ u 7 

TSU ज्यों तिमट कारे, Tel ल्गावो गोत ॥. 

BMT देखिये, जातेळूं जो निह्यारे ॥ 
ol सुरत लगाइये, चरणदास हिय घार॥ . 
स aR, eR ge हेय ॥ | 

ऐसे TAC सत्तू, जाने विरला कोय ॥ 

नाभिहिसती उठतहे, फिर तामाहि समाय॥ 

याका भर्‌ अपार, हे, TES देहि बताय॥ -. 

नाथे नासिकामाहि कारि, घाळ हिँडोला झूल ॥ 

उपजे आति APE, रहे न दुखका मुळ ॥ 

` जह्य RIR लहर इ, तामे न्हान सजोय ॥ | 

WAS सब छुटि जायेंगे, पातक रहे न कोय -॥ : 

आरसठ तीरथ तो विषे, बाहर क्यों अटकाव ॥-. | 

चरणदास यों कहत हे, उलटही घर आव ॥ | 

सासा सभळ विचार कारे तहां करो विश्राम ॥ | 

जाते इरिही हार कहो, आवत काह्यिश्याम ॥ 

सासा ठेवे नाम बिन, सो जीवन धिक्कार ॥ 

इयास शवासमेंराम जप्‌ K धारणा धार ॥ . 

` उलट पलट जप रामी, eat सीधा होय॥. | 

` याका फल नहिजायगा; केसही छो कोय॥ : |. 
/ खाते पीते नाम ठे, बेठे: चलते aan || 

| सदा पात्र नाम हे, करे ऊना dan : | 

__ नीच ऊंचा करे, उंचनको कर दे। | 
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O असमत भरमत आह्या, पाडे मालुष देह ॥ 
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साथि बाग माळी रचो, भाँति भाति गुळनार ॥ 
tata शिर दीजिये, wal Fre azr ॥ 
क जग परगट करे, कबहूं करे अलोप ॥ 
नाविधि बाजी करे, आप रहत हे गोप ॥ 
बाजीगर बानी रची, सब गाति पूरण साज ॥ 
तमाश TERI, ताहि दिखावन काज ॥ 
REEDA गुण मान ॥ 
STA Re i: सुंबरता जान ॥ 
बहुत प्यार तापे करे, तू नहिं जानत सार ॥ 
वाहि भुला योही रहे, नेक न करें सेभार ॥ 
राम्‌ बिसारो आदिसूं, लियो द्रव्य अरु नार ॥ 
भरमत फिरो, तन धार वारम्वार ॥ 
गई सु गइ अब राखिले, एहो मूढ भयान ॥ 
निष्के हरिकं रणे, सीख गुरूकी मान ॥ 
नमे नहि खोइये, जन्म पदारथ पाय ॥ 
चरणदास है ATA, आळस सकल गवाय ॥ 
सोवनहीमें हानि हे, जागनमें बहु SPT ॥ 
उंज्ज्वल्ही होतहे, युखपर चढे जु आभ ॥ 
दिनकूं हारे सुपिरण करो, रोने जाग करि ध्यान) 
भूख रासे भोजन करो, ताने सोवनकी बान ॥ 
चारि पहर नहिं जागे सके, आधी रात सु जाग ॥ 
व्यान करो जपही करो, भजन करनकू लाग ॥ 
नहि श्रद्धा दो पहर, ABS yet चेत ॥ 
उठःबेठे रटना Ll, HVA ठावाहि हेत .॥ 
जागे ना MSS. पहर, ताक सुखडे FS ॥ 


१५ 
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e निचरणदासळत । 
“२२९६ . E Vooo भीरदा। | : 


| जुरे ना करतार, सभी गेवावे सूळ ॥ «| 
| ma Ree पहर, करे न आतम प्यान N 
: ते नर नरके जाइंगे, बहुत सह यमसान ॥ 
` जागे ना पिछिले पहर) करे नयर a a ॥ . 
ह फारे र ताको छागं. ete 
eS अजन आ प. 
3 निश्चय गति ह्व जाय „` 
fies परे जाग का भरि भारि अशत "व ॥ 
' विषय जक्तकीना रहे, अमर हय करिजीव N 
जन्म छुटे मरणा छुटे, अवागमन छुटि जाय ॥ ` 
. एक पहरकी रातू, बेठा हो यण भाय ॥ | 
पिठे पहरे सब जगे, दूजे भोगी मान ॥ ` . 
. तीज पहरे चोरही, चोथे योगी जान ॥ 
मरयादाकी यह कही, कया विरक्त परमान ॥_ 
आठ पहर साठो घरी जागे इरिके ध्यान ॥ 
जे कोइ विरही रामके, तिनकूं केसी गद ॥ 
SRA लागा नेहका, गया RARI बाद ॥ 
` ततिनसे जग सहजे छुरा, कहाँ रंग कह सूप ॥ 
चले गये घर छोंडिके, घारि ATTA रूप ॥ Ce 
. जिनको मन विरकत सदा, रहो जहाँ चित होय ॥ . ` 
. घर बाहर दोड एकसा, डारी दुविधा खोय ॥ ` 
सोये है संसारसू नागे इरिकी ओर ॥ ` 
" पाप्या इक रसही सदा, नहीँ सांझ नहि भार ॥ | 
` ` | . उनकू नोंद न आवडे, राम मिलनकी चीत ॥ 
` ॥ सेना सुख सेजपे, तनिके हरिसों मीत ॥ 
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: भक्तिपदार्थवर्णन | 


` कैसे वे हार त्यागिके, रहे जगतसूं छाग ॥ 
सोवन जागन भेद्की, कोइक जानत बात ॥ 
'साधूजन जागत तहां, जहां सबनकी रात. ॥ 
जो जागे shut, सोई उतो. पार ॥ 
जो. नागै संहारं, भवसागरमें स्मार ॥ 
के जागत इका भरा, के जागा बश काम ॥ 
के जागा जग तुलने, डाग रहो धन घाम ॥ 
जन्म गाय दिय, महासूढ अज्ञान ॥ 

सीमे फिर चळे, मनका कहा जु मान ॥ 


ते नर बहु दुख पाइ हैं, तिनकूं सुख नाहे नेक 
सहुरू चरणो ना रगे, किया न हरिका.खोज ॥ 
सो खर कूकर शूकर, अरू जंगलका रोझ ॥ 
'पेट भरे भर सोड्या, ` ते नर पशू समान ॥ 
BH. सा क T ॥ 
TH तेसा ATH, पेट भरे भारी लेह ॥ 
पडकर GA भोरछों, सो झूकरकी देह ॥ 
'हरि i बिन जो बके, सो कूकरकी भूस ॥ 
कह रणजित वह सॉझलों, साय Wael घूस ॥ 
जो पावै सोइ चरे, करे नहीं पहिचान ॥ 
पीठ छदे: हारे ना . जपे, aR खरही जान ॥ 
रोझ जान वा देहकूं, ताकू विचार ॥ 


'| >> फिरे बिना मय्योदही, बहुता केरे अहार ॥ 
| ` ` बहुता किये अहारही, मेढी रहे जु बुद्धि ॥ 
Se TT 
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सुहुर शरणे अयकारे, कहा न माने. एक ॥ . 


eS 
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A मदी, केसे आवे द, | ॥ : | : 
- इक a ह इकार “a oe होय ॥ | 


सक्षम 
` ऐसी माजुष देइ भिता मत सोय 


` जन्म जात Ra छाव ॥ 
) `| qami छॉवको, नेक नहीं ठहराव ' 
/ || . समझ शिताबी भक्ति ळे, नेक न ढीछ BTA | 
आपा हरिकूं दे चुको, याको यही उपाव ॥ 
जगका कहा न॑ मानिये, सहुरुसों छै बुद्धि ॥ 
ताकूं हियमें राखिये, करो शितानी शुद्धि ॥ 
` गुरुसेती सदुरु बडे, परमेश्वरके रूप ॥ ` 
: मुक्ति छह पहुँचाय दें, जगत छुटावे धूप ॥ , 
457 कुण्डलिया-पहिला गुरुदाई कहूँ, इूजे माई AM | तीजा गुरू | 
. | खिलावडी, चोयापिता पिछान-॥ चौथा पिता पिछान पांचवे पाधा | 
O | बानो । कनफूका गुरु छठा तास एूजा दे मानो ॥ सतवां सहुरु | 
'. ` |जातिये, जगस करें उदास । सुकतिथाम सोइ देत हे, कहें. | | 
` ॥ चरणहा दास ॥ 
. | दाहा-शुरु मिलते ऐसे कहे, कळू ठाय मोहिं देह ॥ 
सहुरू मिल ऐसे कहे; नाम धनीका Sell 


ln ययन. 
३० 77 NAET z Te 
४६ 7९%: / ९३ a = 


eS | . कनफूका गुरु जगतका, राम मिळावन और ॥ 
ee : . सो सहुरुंको जानिये, मुक्ति दिखावन stl 
ts गलियारे गुरु फिरत है, घर घर कंठी दत ॥ 
| ` ओर कान छ नही, हि बत हेत 
$ , ` सदर डका ह, भ रामका टर ॥ 
“Uke इमकू Wed, शीश. आपनो देह | 
नाल Se 


a 
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जक्तिपदार्थर्ण RN 


gate meu |. | 
pubs lp UE | 


॥. `` a मनकूं आपा घना, कही होय आधीन ॥ जर | 


AEE मांगो यही, मोहि गरीबी नट | 
दूर बड़प्पन कालिये | 


` .| ननक परमणुरु देवजी, सुज सहुरु झुकदेव ॥ 


` यही अजे में करतहूं, मोहि साधु कारेलेव ॥ ` | 
चारो युगके भक्तजन, तुम हो सुखके घाम ॥ | a 
THETA होयके, तुम्हें करूं परणाम ॥ "न्न 
| 
| 


| आदि पुरुष किरपा EŞ सब अवगुण छुटिनाहि ॥ 
.|| ` साध होन उक्षण मिळे, चरणकमलकी छाहि ॥ 


तुम्हरी शक्ति अपार हे, छीछाको नहि अंत ॥ 


.॥ . चरणदास यों कहत हे, ऐसे तुम भगवंत ॥ 


छप्पय-रुच्यो आपमें जगतरूप नारायण कीन्हों | दजे लक्ष्मी 


| | भहे बहुरि पानी रंग rat ॥ नाभिकमल फिरि भयो जहां अक्ाजी || 
I उपजे । विधिकी Baal माहि तहां शंकरनी निपने ॥ चारि वेद 


अरे विष्णु ह्वे संकळ जगत छिनमे कियो । निराकार आकारसॉ 


:..| चरणदास निहि मन दियो ॥ 


कबित्त। वही तो अडिग्ग राम चोथे पद वास जाको, वही तो 


` || जूडिग्ण राम मधरामें आयो हे। वही तो अडिग्ग राम योगी जाको 


| च्यान धो, वही तो अडिग्ग राम सीतापति पायो हे । वही तो 


|| अडिग राम सभी ठाम रामि रहो, वही तो अंडिग्ग राम संतन सहा 


यो है। वही तो अडिग्ग राम चरणदास चेरो जाको, वही तो अडिग्ग 


न | राम काया खोले पायो हे॥मायाभरम फंद देख साधनको संग 
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|| पंठटि काया बीच चारों कर दूर, ऐसी विधिमेरुपे समीरळं चढाव 


` ॥ दोहा-ढुयोधन रावण गये, अरु यादव परिवार ॥ ` 


_॥ छिन परकी खबर नाहि करे आय घात है॥ दारा सुत द्रव्य सब 
-॥ णदास अब तजे क्यों न विषय वास, पानीमें नाव जेसे आयु चली 
` .||्रासनसूं सूठ क्यों न लज रे । साधुनके संग बेठि धमडूकी नाव छेटि || 


- | दुखभारी डारे, नरक मँझारी आवागमन क्या न तज रे। कहे चरण ||. 
| दास अब तजे क्यों न विषय वास, रामके सवारे तू रामराम भज रे ॥ ||: 


| इनसूं मन बॉटि रहो गृहबीच सो, अन्तसमे काई पास न जावे ॥ || 
|| आनि गहे यमजाम तेरो सबही, मा प्रीतम राम R । || 
|| चरणदास कहे चेतो नर मूरख, राम बिना कोइ काम न आवे ॥ |. 
` ||  कवित्त ॥ धावे. भस्म देवनकूं भीतनके ठेवनकूं, कोई संग | | 
' | साथी नाहि भीर परे तेरा हे । परसता हे चंडकी x अरु || 
` `) शीतलांकूं, भजे क्यों न रामनाम कटे यम बेरा दै ॥ | 


२३० . hearst 7. 
|| रामजूको पहिरे भेख कंचून तन ताव रे । मनद पहिचान ज्ञान 
|| एकाएकी सवे जान, नादके गहेते तू अनाइद्‌ बजाव रे ॥ उरि 


॥ २। कहे. चरणदासगगन मध्य करो वास जहां, नहीँ शीत उष्ण 
| निरभंय पद्‌ धावरे ॥. 
चरणदास थिर कोड नहिं, होय मिटे संसारं. 


|  कबित्त ॥ भोरसो बिहानो जाव ढरेगी दुपहरीसी, समझ विचारि 
| देखिचली आवे रात हे । भवत सुचान काळ तेरेपर तकि रहो, 


A 


|| संपनको सुख भयो, जानहुगे जभी जब छूटिनाय गात है। कहे चर- 


|| जातहे ॥ कुमारगसं भान ओर लाज खोटे करमनझूँ, चोरा्साकि 


| गुरुहको ज्ञान राखि प्रेम भक्ति सज रे ॥ छूटे जब नारी यम देषे 


संवेया .। 
|| we रहो जगमें जडता बझ, दारा सुता सुत प्रीति TR । 
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अर्‌ || 


|| चरणदास कर सब GTA चेरो कहें, ऐसो जग अन्धा. जानि | | 
| कमनने घेरा है। . | A 


|| चरणदासकी सीख निश्चय करि मानियो ॥ ` 


o 
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भक्तिपदार्थवर्णन । Ra 


| बराही पाखंड पूजा सभी करे, 3 बहार re 


दोहा-यंतर टोना सूड हछावन, ओर कीमियाँ झूठ ॥ : 
चरणदास करे सब भग उदे, यह जग हीना | 
| कंबित्त-भूतनकूं सेवे सो भ्तनमें जाय मिले, जाढूको सेवे स 
| चमार ताकी माईसू । देवतोकू सेवै तो देवळोक बास Se, ओषः | 
| fk सेवे तो मिळाप रावराइसूं ॥ कीमियां सेवे तो खराब दोय | 


rogers a 


तेने मान नाहि, देखी सबी छाँडि मन लगो हे WERE ॥ 
| कुं०-पारा मारा ना मरे, गंधक होय न TS 
केते पाचि पाचे मरिगये, शिरमें मिट्टी मेळ ॥ 
शिरमें मिट्टी मेळ भटक करि जन्म सिरायो॥ _ 
. जडी बूटिकूं फिरे कही छुछ हाथ न आयो ॥ 
@ बोरे इरि क्यों न भने काहे जन्म सिरायो ॥ 
चरणदास कीमियां झूठ गुरु शुकदेव सुनायो  । 
HS ॥ सात पांचकी सेवत जो SH एकसूं ॥ साधनको | 


दोहा-आपे भजन करे नहीं, ओरे मने करें ॥ à 
चूरणदास Fe वे दुष्ट नर, भमेभम नरके R ॥ 
ओरनकूं उपदेश करि, भजन करें निष्काम ॥ 


शून्य शहर हम बसत हैं, अनहद हे कुलवेद्‌ ॥ 
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न 


नेनन न हेरा हे ॥ |. 


डुनियामें, ऐसे धन खोवे जो सुनावे नहिं आइस । कहे चरणदास इम || | 


| कारि सेव gel मत भेषसूं ॥ भेषी माहि अठेख यही तू जानियो। || . 


चरणदास कहे वे साधुजन, पहुँचे हरिके धाम ॥ / |. 


2 


| ` अक्ति पदारथ 
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औस्वांमिचरणदासळत । 


aT गोत विचारिले, चरणदास यहि भेव an RR R an | his 
A Ti होय सभी कल्याण ॥ न 


पावे पद्‌ निवोण ॥ 
भक्ति पदारथ में कही, कछु इक भेद बखान ॥ 


` . नो कोई समझे प्रीतिसूं, छूटे यमहुख सान ॥ - 
` पाठ करे मनमें घरे, TRS करें विचार ॥ 


कहे गुरू झुकदेवजी, उतरे WATS पार | . 
यजय etl , तुम्हें करू परणाम ॥ 
तुम प्रसाद पोथी कही, भये जो प्रणकाम ॥ 
हिरदयमें शीतल इये, तपाति गई सब दूर ॥ 


Ho. ay बाणीके RA, कायर मन भयो शूर ॥ 


चन्दन चरचे पुष्प घोरे, बहार करे परणाम ॥ 


'कथा बांचि सबही सुने, कहा पुरुष कह वाम ॥ _ 


कहे सुने जो प्रेमसूं; वाकूं राखे याद ॥ ` 


. || . ` इति 


चरणदास यों कहत हैं, बनिहो पूरे साथ ॥ 
ति भीस्वामिचरणदासजीकतभक्तिपदार्थवर्णनं सम्पूर्णम । 


SEITE 
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- ` ` मनविकतकराट्काबार। २३३ 


|| -दोहा-नमो नमो श्रीव्यासजी सुर दुरु THATS ॥ 


` ॥ अवधूताय नमः ॥ 


अथ सनावङतेकरनगुटकासार। 


च्यान-किये आशा. नरो, रगे न जगत TAS ॥ 
अष्टपदी | 


नमो नमो तुम्हें परणाम हे । तुम किरपासों | 


|| मिडें घनश्याम हे ॥ तुम्हरी दयासो होय जु पूरण योग हे। || ` 

|| तनकी व्याधा छुटे मिटे मन रोग हे ॥ तुव किरपातों ज्ञान पदारथ 
|| पावई । उपजे सार विचार असार छुटावई ॥ तुम्हरी दयासों होय 
|| अक्ति नित भोर हे । हिय सरोवर उठत जु प्रेम RA हे ॥ तुम 
_ | किरपावेराग दूर ठगि आवई। सकळ वासना छूटि परमपदपावई ॥ : 


सब शुणदायक लायक परमद्याळ हो। मम दिरिदयमें आय 
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२३४ . श्रीरामिचरणदासळत.। 


vee 


भेद सबही कहो ॥ मोसे कछ नहि होयजूतुम बिन नाथन निति |. 


|| बजी । मो सुखसेती भाषि कहो सब भेवजी.॥ 


दोहा-एकादशं भागवतमें, जाकी यह मति जान ॥ 
` (दत्तातरेयीने को, राजा यहुसों ज्ञान ॥ 
अब में भाषा कहत हों, तुमही करों सहाय ॥ 
ज्योंकी त्यों मुखसे निकसि, Wet है जाय ॥ 
नियो ज्ञानी सन्तजन, रहन गहनकी चाल ॥ 
जो कोइ ले हिरदय धरे, होवै तुरत निहाळ ॥ 
रणदास हों कहते हों, परमारथके काज ॥ 
जो अँग श्रीभागवतमें, साधु होनके साज ॥ 
` गुरु झुकदेव प्रतापसों, कहूँ विचार विवेक ।। ` 
. ` दत्ताजेयीने किये, चोबीसो गुरू देख ॥ 
. ॥ कुं०-एक दिना यदुभूपही, खेळन गये शिकार ॥ 
तहां नगरके निकट जो, हां थी अधिक उजार ॥ 
हां थी अधिक उजार, एक अवधूता छेटे॥ ` 
मूराति पष्ट प्रसन्न, TRR भय सब मेटे 
राजा देखि प्रणाम कार, पूछा शीश नवाय ॥ 
पाये आनंद कहां तुम, भोसे कहो सुनाय ॥ 
दोहा-बोले दत्तात्रेय जब, सुन हो भूप विशाल ॥ 
' | ` चोविस शिक्षा गुरु किये, तासों भये निहाल ॥ 
= he कु०-पृथ्वी पवने अकारा हे, नीर AA शशि भान ॥ 
___ कपोत शुष अजगर टसो, ओर तिंधुको जान ॥ | 
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रहे तुव हाथ जु मेरे माथजू ॥ अरज करे रणजीत सुनो Tee 2 


. शुरू किये ताहि agad ॥ जिस कारण जिस हेतु जु उन ऐसी | 


` || रोम जक्त ब्याधा नसी । उपजि परम संतोष क्षमा हिय आवसी ॥ || 


.| मुंसारमें । तिनको ज्ञान विचार कहूँ निधोरमें ॥ पहिले गुरुकी 
|| दोहा-सहुरुने किरपा करी, धरो हाथ मम शीश ॥ 


- || वास इरिपद जहां । छुटि छुटि जावें व्यान न मन छागे तहां ॥ | 


_ | इ ति ताली पीट जरे संग रो चड उठाय तो वे | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by fks. 


. मनविकृतकरनशुटकासार। . २३० 


> ओर सिंधुको जान पतंगा भवरा कहिये॥ | 
माखी हाथी बृगा मीन अरू पिंगला ळहिये ॥ 
चलहू. बाळ कन्या कहूं, तीर बनावनहार ॥ 
साँप माकरी भंग जो, चोबीसों उर धार ॥ le 
दोहा-मिन्न भिन्न अब कहत हों, जुदो जुदो बिस्तार ॥ . | 
| ` ताको सुनिकरि चेतियो, चरणदास नर Es ॥ | 
। ` अष्टपदी ॥ दत्तात्रेयकी बात सकल अब गायहों । बीच चार | 


क्री | जो जो शिक्षा लहे समझ हिरदय धरी ॥ जासों भने. मन | 


परम भये आनंद परमपद पाइया | जीवन्युक्ता होयके चाइ उठा- | 
इया ॥ सोई कहूँ अब साध सबे सुनि लीजिये | शुकदेव WIE | 
तसों कहो सांच पत्तीजिये दत्तात्रेय अवतार श्रीभगवानके । : 
राजा AGA बोले वचन भाषत भये ॥ हमने TE चोबीस करे || 


शरण गही बहु प्रीतिसों । उन दीनों उपदेश मंत्र जो रीतिसों ॥ 


यही कही सुमिरण करो, ध्यान करो जगदीश ॥ E 
| अष्टपदी काया छीजतं देखी यही मनम घरो । विरथा || 
|| खोव न आयु नेम तपको करो ॥ गहि बिरक्तकी रीति तभी ग़हको || 
| तजो । रामभक्तिको चाव हमारे मन स्चो.॥ जगसों रहो उदास || 


॥ बालक गारी देइ कोई वेळ नही । शिरपे डारे खेहसोई बेकाजही ॥ | 
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रेष ` e 
दिन क्रोध आपने मन घरूं । हरि सुमि 
| ३१ Aa ॥अब शिक्षा गुरु किये चोबीसो 
|| भेदही । सो अब 
॥ संभी उर्म घरी 
| 


a 
। चरणाहिं दास होय सुरती आनंद भरी ॥ 


A aa- पृथ्वी किया, तीनं सीख डड तास ॥ | 
| m Mrr मही जो, भयो चरणको दास . | 

aural पहिठे पृथ्वी गुरू हमरो जानेये | ताते BE मति 
` || तीन सांच दिय आनिये ॥ पिछे पवेत एक मही उपर TET 

|| जा निकरे जाय जु चढि बैठा शिखा ॥ कोई उपर चढि जाय कोई 


| 


` `| आवे तळे । जळ वरषे ना बहे पवन सो ना हिले ॥ वा पर्वतकी सीख 


|| बुद्धिमें मानियां। देइ लोभ दिय त्याग जु थिरता आनियां॥ कोष 
॥ दियो बिसराय जो तामस डारई। कोउ कहो दुबेचन कोड क्यों | 


| न मारई ॥ कोष डोभ नो होय करे मन भंग है । केसे सुमिरण |. 


4 : ; || दोहा-तरुवरने काया धरी, परमाथके हेत ॥ . 


= ARRA ठीन्ही सोइ घारि भली विधि समि ॥ 
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छुटे सब खेदही ॥ तिनसों सीली चाळ | . 


अः 
पृथ्वी $ ae > | 


|` ` कोऊ बेठे eter, कोऊ कारन छेत ॥ | 
` || ` अष्टपदी ॥ दूजे देखे वृक्ष घरणि उपर R उनहूँकी R 
. सीख गयो उनके तठे ॥ मन न हुती यह बात जु पर काज |. 
न । या प्राणीके काज नहीं करतो फिरे ॥ जब आइ यह | 


|| बुरो नहिं मान एकता इडे गहे ॥ 


` || मोहिं आइया । जबहीं कीन्हों ज्ञान वास सब माइया ॥ वह तो | ` 
| अतिही सुगन्ध हषे उपलावई।फिर आई दुगेन्ध बहुत अनखावई॥ || - 


| गयो दूने द्वार दई भिक्षा नहीं ॥. जाकी . निदा नाहि ae | 
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. ` MTER Re | 


प Trac 


|| धारिया । चरणाहि दासा होय अईको मारिया ॥ 


ve x ते नको ma A i 
| अष्टपदी ॥ काइको वह भडो बुरोइ ता कहे । ऐसे विरक्त रहे॥ ` 
| सभी दुख सुख सहे ॥हरिसुमिरणमें मगन सदा आनेंद रहे । भळो || 


पवन २ | ||| 
|| जूने गुरु कियो पवन सीख ce जासुकी । दोय भाँति पहिचान | 
| हिंपे घरि तासुकी ॥ इक दिन बागके माहि सहनही में गयो । || : 
|| देखन छाग्यो फूल जाय sre भयो ॥ पुष्पनसों लगि पवन वास || 


| गन्धहिसो छागे पवन आप गन्धदि भई । फुन आह बिन गन्ध || 
| ga निम्मेळ बही ॥-वाको देखि स्वभाव यही मन आइया। | 
| चरणहि दासा होय अंग उपजाइया ॥ 5 
॥ दोहा-एक दिना इच्छा करी, भिक्षा माँगी जाय ॥ 
|. अङ्गी श्रद्धा उन दियो, भोजन करमें ठाय ॥ T 
अष्टपदी ॥ वाकी अस्तुति नाहि कळू Bat कही। फिरि | ` 


` 
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२३६८ ` ` औरवोमिदरणक्षसळत । | 
Rd 
) जारिया। अस्तुति निदा त्याग यही छ विचारिया ॥ जिन कूछु | 
| ददा नाहि नहीं ओगुण घरो | जो कडु पहिले आयो सोई भोजन | 
| करो ॥ जो बहुं अपने काज गयो भि ठांवही LET कहीं. 
| नाहि रंग नहि ठावही ॥ जो गयो भोडीठोर बुरो नहि TAT! | 

. || आतमरूप सेभाल जहाँ मत आनियां ॥ सबही FST संबन के | 
A माहि! सहम भवनमें आय सहन काहि नाहिडू ॥ RETT 
A पाय ताहि भोजन कियो। ना तो कारे परणाम बेठि योड w ॥ 
| Gar रोदा जान स्वाद भोजन सभी । इकरस सबही होये उदर | 


nn 


|| जावे जमी ॥ अब आयो सन्तोष कल्पना सब गडे । चरणहि दास | 
|| सूयो जभी यह मति ढह ॥ र२२॥ ` | 
4... | आकाश३. ` ` | 
| दोहा-तीने गुरु आकाशको, कीन्ह्यो सभी संभार ॥. . | 


|. जाकी मतिके लेती पायो et विचार ॥. | 

|| अष्टपदी ॥ तामे बरस मेह ओर आंधी चळे । बिजली चमके | 

| वामाहि ओर पावक जळे ॥ सदा रहे ST ओर निमेळ रहे ॥ | 

- | सबही जग वामाहि आप निम्ब हे ॥ पावन हलावे नाहि |. 

1 आग्रि जारे नही । ताहि न भिनावे नीर मरे मारे नही ॥ लघु दीरव | 

' ` || नहिं होय पुरुष नहि नार हे ॥ नाहि सूक्षम नहिं भार वार नहिं | 
Hare ॥ शब्द उठे बहु भौति वही जो अबोल हे । उतपाते परछय |. 
Wate सदा जो अडोळ हे॥ यह नभ अह्मसमान रखे दृष्टांत | 
ˆ | ३।निरखि हियेकी आंखि गयो संब आंत हे भाड़े,कनकके || 
' | होहि चांदिके दोलिया । कांसी पितलके होण” मट्दीके | 
. | पेलिया ॥ सब माही आकाश एकही जानिया । यों घट घटम 
| अहम सकरु पॉहिचानिया ॥ थिर चरहीके माहि लु थावर 
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at । न्यारा अरू सब बीच wet विधि रंगते ॥ जो बेन गयो 
J फूटि रहो आकाइाहु । ऐसेहि काया विनशि रहे नित ae ॥ 
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मर्नावङतकरंनरुट्कासार । _ २३९ 


नित्य अनित्य विचार तभी निश्चय भई । पायो आत्मज्ञान सभी 


osx 


| दुबिधा गई ना काहसे प्रीति हे । ना-काइ दुख देडे नहीं 


सुस रीति हे ॥ काडूसे नाहि डरूं न काढू MIST । काहूकी शरण | 
न जावँ न काहसे AG ॥ कहे श्रीशुकदेव विवेक विचार सो । दत्ता 
| कह्यो असे यदुराज सों ॥ यह शिक्षा. आकाशसों ऊीन्ही 
| जानकि | चरणहिदास भयो यही मत मानिके ॥ २४ 


i © नीर ४ 


दोहा-चोथे गुरु किय नीरही, जाको सुनिय प्रसंग ॥ 


अष्टपदी ॥ जळ ज्यों AAS होय सदा बिरकत वही । तजे 


| 
ae 
| आप सदा उज्ज्वल रहे, मिलि जावे सब रंग ॥ 
i 
| 


|| a शीतल अंग वसे नितही मही ॥ गही संग जो चळे बाट BIS: 


| | कही । मनसो न्यारा रहे लेप छागे नहीं ॥ ऐसो रखे विचार जैसे 
॥ बरषा समे॥ जल मेला हे जाय खेह सँगद्दी रमे ॥ संगति गुणसों 


॥ होय जु गॅद्ळा आपही । जाडे में है शुद्ध गे नहिं पापही .। 


॥ समझो यों चितमाहि संगको गुण यहे। निम्मेल नार स्वभाव संदा. 
उज्ज्वल रहे ॥ संसारकि संगसों जब मन फिरगयो। तब नारायण 


॥ रूप ध्यान आनद रयो ॥ कछ मेल मनमाहि HIS व्यापे तई | 


|| जल अरु सांघू भाँति एक जानो तही ॥ जो. ङुचीछ कछु होय 
सो जलसों NEA । वाको कीजे शुद्ध मेल सब खोइये॥ साधू ऐसा 


` || हॉय ज्ञान सुख उच्चरे । ओताके सब पाप ताप व्याधा हरे॥ 


तातेही उपदेश भक्तिका कीजिये । नाच ऊंच मत देख वृक्ष ज्यों 


` -||सीचिये ॥ मीठे शीतळ नीरको यह गुण लीजिये मीठा स्नो | | 
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Rye oe नीसवामिचरभदांरत 


अस्य 


` | चरंणहि दास होय न मनता आइया ॥ ` 
` | दोहा-पैचम युरु कियो अधिको, समझि निहारि निहारि॥ | 


2 अप हरे॥ऐसे साधूलोक जहां भोजन करे वाकों पावन करें पाप 
. || शबदं हरे ॥ गही जु सेवा करे आश ऐसी घरे । विरकत भोजन || 
`| किये पाप निश्चय जरे । धान्य हमारो खाय जु साधूजन कभी! | 


` || आँतिही। सकटपाप करे छार लु वाकी कांतिही ॥ सदा इही | 
- || रहे प्रगट किये शेत हे। ऐसे साधू भेद छिपावे जोत हे ॥. ` | 


SRS. ` 
` ढे मावस लगे ना रहे। पूनोंको संब होहि कछा भर पूरी । 
आते रहे नाई घरे । योह आतमरूप चंरणदासा रटे ॥ 


: . || ` दोहा-उत्तपति परय देहको, घटे बढे दुख होय ॥____ 
` ` |. `. आतम इक रस जानिये; अविनाशी है सोयं ॥ ` 


Ss sav 


= 
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` ` उत्तम. मध्यम जार दे, राखे.कछु न विचारे ॥.. | 


| नह करे होम झड़ aR करे। ge करे परिन Ges 
|| इमरे प्राछत नाहि ओर व्याधा सभी ॥ साधूजन जो हय अभिके | 


| sata कियो चन्द सदा इक सम बहे! फा परे अरु | 
| चांदाने सब जगमाईि विराजतः चूरही.॥ शशिमण्डल इक | | 
` ` अष्टपदी ॥ ताते कियो. विचार यह काया ना रहे । जन्म 


( | मरण नहि होय कलाके ज्यों यहे ॥ TIR इकभाँति सदाही| | 
` || जानिये। घटे बढे वह नाहि यों मेनमें. आनिये ॥ काया छोटी |- . 


|| होय बडी याने होत डे। कबह हो मन मगन. कोवे वदे । 


- | जिये । जगे हे निश्चिन्त बहुत सुख लीजिये ॥ सहज बागके | 
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मृनावितकरनसुटकाहारः | २४.१ 


आतम नित जानि थु कायामें रहे | वही सदा इक भाँति कोई 
| q ॥ ताते. औभगवानको सबठां पेसिके । मनमाही 


ततवे गुरु किया सूर जु शिक्षा दो है । आठ महीने किरणि | 
र सोखत वही ॥ चार मास प्‌ आप फेरि वरषा करे।' 
वा जळको कछु मोह नहीं मनभें घरे ॥ एसे साधु होय g कछ 
1 


AS 


कोडे देत हे । वाको आछी भोति सोई वह लेत है ॥ मोह न क 
करे उ कोई कडु बडे । चरणहि दासा जानि सोई यह गति Se 
दोहा-लेते कडु इरषे नहीं, देते दुख नहि होय ॥ 

ऐसे निछोभी रहे, चरणदास हे सोय ॥ 

अष्टपदी । 

जो प्रतिविम्ब सूरको देखिये । जळ आंडोके आहि सभभ 
` अबरेखिये ॥ खोजिके देखो वाहि सूर तो एक हे । घटवळा | 
| प्रतिबिम्ब विचारि अनेक है ॥ ना बाइसे वेर ARE ना कर i 
| सूरज एक निहारि सकछ घट छनि घरे॥ ऐसेही निर्माह सर 
| eT है। वाको साधू गा ऐसी विधि रहे ॥ . | 
| तट 


| वे कियो कपोत गुरू में विचारिके । निर्मोदित मन भयो 
|| तभी जु निहारिके ॥ उठी एक मनमाहि नारि सुत की 


i 
i 
i 
| 


<* 


| 
i 
} 


| माहि जाय ठाढो भयो ।ढुमपे एक कपोत कपोतिनिकी | 
| लह्मो ॥.ता ऊपर उन गेह आपनो सानिया | बहुत प्रीति सुख | 


i i , 
॥ मानि सकळ दुख भाजिया ॥ | 
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site ` श्रीस्वार्मिचरणदासकृंत । : 


omer rer rrr 


ह र विचार मनम घरी, “ai सुख होय ॥ | 
| ह ॥ भयो कपोतिनि गमे अण्ड AT द्य yaa | 
| उन किये फूट दे सुत भये ॥ केतिक दसन मास निके | 
॥ सभी | उाडिके बेठन SN डार उपर तभी निरखत बहु शस | 
| जयानि कपे कपोतिनी । इम a बडभाग दियो रुस | 
| ति बनमें ज् | 
|| एक रहे घर माह लु रक्षा धारने । ७ „ Fr 
| झे । वनसे चूगा छाय वचन सुख STE । १ उनकी क्षुधा | 
| सकळ निरवारडे ॥ जन्म सुफक मन जान an ai QI a | 
| वागे कड शोच नियमा दे | इक दिन कहो कपोत कपा | 
| (तिनि सांधही। ये बच्चा अव बडे भये सब गा T'S । 
| आह दोऊइम वन चढें। चूगा छा बहुत करें भोजन भे ae 
| न्दे दोऊवनको चळे । कहें चरणही दास डुगन झूगे ठे ॥ 
| दोहा-पाछे वघिक लु आइया, दीनो जाळ बिछाय ॥ 
पकरनकी मनमें करी, बेव्यो घात ढगाय ॥ 
|| अष्टपदी ॥ दोऊ गे वनमाहि वधिक इंका आह्या । उन 
|| gaat देखिके जाळ विछाइया ॥ तापर किंणका डार आप तौ 
GR रहो । बच्चन चूगा देखि भद कडु ना Se s 


| ` 


SSS SSIS SS TT 


D , च Ho. va | 
` || कारण मात पिता वनको रमें। तो पायो यहि ठोर SL कया ना | 
| ` ` a 


| दर्गे ॥ दोऊ उतरे तहां जबे सुख डारिया। तब बदि AA जाल | 
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` ॥ चरणकमलको ध्यान BAA साजिया ॥ तहां वतो. निशि भोर | 
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| यनावेकृतकरनशुटकाब्ार | . ५४३. 
ER n ee क 
H जगतमे जानियां॥ तनमें अति दुख पाय कल्पना बहु करी॥ |. 


दासं बुरी आशा धरी! | 
दोहा-जाळ माइ मोसुत फॅसे, जाय परो वा होर ॥ 
Rae होय चाली तबे, कियो विचार न ओर ॥ | 
अष्टपदी ॥ मोह फंदवश होय जाळमाही परी । वाइको AR 


J बघिक पिंजरमाही घरी ॥ आया बहुरि कपात र्यो सुत बालहूं । 
`| इन बिन केसे जिऊं मतें बेहालहूं ॥ परो जालके माहि बहुत दुख - 
मानिके। चारो गहि ळे चलो Ts सुख जानिके॥ राजा मो मन 
॥ SS सत दारा करूं । निरखि उद यह सीख बहार नहि चित | 
|| धरूं ॥ वाको कीन्ह्यो गुरू यहकोतुक देलिके । इरि सुमिरणमें पगो 
॥ रहे जु विशेषिके ॥ मोह महा दुखरूप सकळ बितराइया । लिये 
|| रह वैराय परमसुख पाइया ॥ सदा रहू निर्वेध दन्द सब भाजिया। | 


:|| सत नाही वहूँ । चरणहि दासा होयके निज आनंद लहू ॥ 
IR ९, 
RRAN TR अजगर कियो, लियो परम संतोष ॥ 
प्राळव्य हढ करे गही, रहा राग नहिं दोष ॥ |. 
J अष्टपदी -निहि कारणयुरु कियो कहूं कारण सभी । जासो रहों | 
'॥ इढ बेठि आयो धीरज तभी ॥ आगे भिक्षा काज व्यान तजि डोळ- || ` 
॥ तो । कोऊ देतो भील कोऊ sais तो ॥ जो कोउ भोजन दियो | 
॥ मगन होतो तहां । जो कोऊ नाई दियो कोष करतो तह ॥ अजगर | 
| इक दिन Set जहां उतपाते भयो । निशिदिन हई रह्यो कहूँ नाही | 
॥ थयो ॥ आय अचानक सुगा सिंह वा सुख घें । चोपाये याँ आय ||| 
|] तासु सुसमें फँसें ॥ जो वह जागत होय उन्हे ुलसों गहे । तिनको 
J भोजन करे उद्र याही भरे ॥ पराळ्य जो होय सोई हां आ रहे। | 


ey 
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प्र आहा 
ढगो रहों हरिष्यानमें 


A 


| आशा कछु कही । नारायणके घ्यान TE, छागो वही ॥ अगर | l 
1 दीपी वृति निरी मेरे रही । चरणहि दासा होय भक्ति R: 


ie 


Jaial गुरु कियो Raat, कडे सोई परसंग ॥ 
re समझ विचारिके, जाके तीनो अंग है | 
अष्टपदी ॥ खारी नीर स्वभाव सदा इक एस वह । मा. 
| : फिरे GAA TE |. 
| को जानिये। ऐसे विरकत रहे जगतनें मादिये ॥ ब होय भीर | 
। थाइ नहिं पवई । ऐसा साधू णानि राम मन भावई TREE | 
|| तुकी नदी WS बहु बादसों | Fe बढे वह नाई र्र प्रयोद्सों ॥ || 
रै पतंग ११, | N 
ma जो पतंग कटू में सुनायके देखि दीपकी ज्योति गिरो हे 
| आयके ॥ दीन्‍्हों आप जराय हाथ कछु नालगो। सझुझि कामि! || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


मनविङृतकरनशुटकासार । २४५ 


:॥ सुन्दर रूप निहार करो मत प्रीतिसों ॥ 

aq WAU १९ 

| दोहा-फूळ ROT बेठिके, उदर भरे तिस ना ॥ 
॥. भवरा गुरु बारवा, ख जु वाकी चाळ ॥ al 
A aei शिक्षा कारण मागन घरघर जात हो । कोऊ देतो | 
॥ आंनि कोऊ जु रिसात हो ॥ ताते शिक्षा भवेर कि यह उरमें लही। 
: | सूक्षम सबही पुष्पसो उन रसना गही ॥ तब में कियो विचार | 


| | shal ठेनते । देनहारको दुःख बहुतही होतं हे ॥ नेक नेकही | 


a Foun १३ 

"|  दोहा-देखि दशा माखीनकी, तजो सकळ | 
N | दुविधा निर्भेय इये, भई स | 
A अष्टपदी ॥ सेरहूँ शहतकी माली ताहि पिछानियोँ | सब वृक्ष | 
T ae} मीठो ual आनिया ॥ जब छत्ता भयो पूर किसीने तो , 
| रिया । सब रस डीन्हों काढिके वाहि मरोरिया॥ बहुत भयो| | 


> वे भागी फिरी । बहुत मरी बहि ठाव बहुत | 
| गिरी ॥ ताते माखी गुरू BA माही घरो । कोउ जक्तकी वस्तुको ॥ 
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|| कम सब हरे ॥ तब वापर चढि बेड महावत आयके । बाहर छायो || 


|| अंकुश शिरे माहि ज बेडी पायके ॥ शीझ इने पछिताव Beri || 


; | पहारे करे सपरश तभी ॥ eRe हाल साधुको 


tea 
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हाथी १४. .. र 
॥ चोदहवें हाथी जानि कामवश होयके । आपा आप बंधाय जन्म || 
| दियो सोयके ॥ इक गज मातो इतो जंगलके बाचही | । अति बळ | 
| बत विशेषि कोऊ वा सम नहीं ॥ वा ढिग हस्ती ओर कोड नहि | 
॥ जात हो । मानुष Igy जिया योनि कहूँ कड बातहो ॥ वाकी आई 
|| बात जु राजापे चढी । इक कुंजर वनमाहि रहत है आति बली ॥ 
|| भूपति आज्ञा दई पकार वा छीजिंये। जामें आवे हाथ यतन 
| कोनिये ॥ 


4 


|` दोहा-पीलिवान आज्ञा we, खोदी खंदक जाय ॥ 

| चरणदास Te छळ कियो, deat घास बिछाय ॥ |: 
| अष्टपदी ॥ भगठकी हथिनि बनाय सवारी बुद्धिसों । खंदक || 
|| उपर घरी खरी कार झुद्धिसों ॥ जळ पीवनके काज जु इस्ती ||. ' 
|| आइया। वा इथिनीको देखिके अधिक लोभाइया ॥ जन हथिनीकी | 
| ओर चलो माति हीनही | सपरश इच्छा धारिपरो संदक मही ॥ || 
|| निकसन केसे होय बहुत छषन करे । आति हुबेठ तन भयो पश ||. 


काढि जु ताहि सघायके॥ फिर राजाके पास खंडो कियो छायके। | 


|| कित गये। जो सुख बनके माहं सभी स्वपना भये ॥ सदा इतो || 
| निबंध आय बंधन बेधो । कहे चरणहीं दास काम फंदन GAT ॥ || 
| दोह सपरशकी इच्छा किये, भया जु ऐसा हाल:॥ 
| पशु पक्षी नर नारिही, HA कामके जाल ॥. of 
. अष्टपदी ॥ भाषत दत्तात्रेय जु साधूजन कभी । कीन ओर || 
होय हे । || 
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गनावकतकरनयुरकासार । २४७ 


स मु, 

J सुम्रिण ज्ञान रू ध्यान सलार ॥ जो कहे इम हे साथ | 
जु कोई भाय्यो। चमे इमरे चरण तासु होय हे कहा ॥ चरणन | 
चूमे आया हाथ घरि पाये पे। साधूमन a जाय, स्परे सुख. 
पायके ॥ वाको सुख उर धारे करे इक कामिनी । वाते पत्र करत 
बहुतही यामिनी ॥ वनमें तप अरूयोग जु क्रतो निशि दिना । सो | 
सबही गो भूलि नहीं सुख इक क्षना ॥ ताते इस्ती गुरू RA 
धारिया | कामिनिको परसग सकळ निवासियों ॥ काठाके पुतळी | 
|| होयके कागजमे रची। चरणहि दासा होय सोभी देखन तजी ॥ | 
| aT १%. | 
dara गुरु मग कियो, ताकी गति सुनि लेह ॥ 

न : ओगुणहींकी छोड करि, PRA चित देहु ॥ ; | 
|| अष्टपदी ॥ सग देखो वन माहि ताकी माति आनियां । जीव | 
| दियो वहि ठोर सोडे इम जानियां ॥ वघिक बजाई बीणराग गावत | 
|| छो । सरवण शुनि वह हिरण रीक्षि आयो भगो ॥ पहुँचो. पारधि | 


` 


पास बाण न मारिया। ता दिन रागको चाव सकर निवोरिया ॥ | 

जो विरक्त सुने राग जु रस संगारको । ऐसहि होने स्वार AH | 
जाय सो ॥ सुनिये गुण गोपाल चारित्र कतारको । जासों दुस छुटि | 
| जाग ये भाया जारको ॥ तासों उपजे ज्ञान व्यान हढ ait ae १ | 
पावे पद निवोण जहां gual रहे ॥ निअयही तू जान ज मेने यह | 
॥ कही । चंचलता गई Be जु बुधि Faw अर ॥ ना नारी रीराग | 

नाथ बिसराइया । चरणहि दासा होय चरण चित SAAT ॥ . | | 
। : मछली १६. 
दोहा- कई सोरी मीनकी, बुरी जीभकी स्वाद ॥ 
RS यामें पसे, खगे बहुत उठि व्याघ ॥ 


खिया... वा | 


hi 
H : 
HA है 

4 
| 


। 
i 
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| तीक्षण काँग डोह हियेकों फारिया। ताही क्षण वह मीन प्राण तनि | 

|| डारिया ॥ ताते मच्छी गुरु हिये माझी करो | निहाको कछ स्वाद | 
| नहीं मनमें घरो ॥ जो विरक्तको स्वाद जीभको चाहिये । बहुत | 
|| आति दुख होय नहीं सुख पाइये ॥ निहास्वादके काज गृही घर | 
| । आछो भोजन पाय तो रुचिसों खाय डे ॥ भोंडो भोजन | 
|| होय तो नाक चढावईे । इरिसुमिरणको त्यािके जित तित जावई ॥ | 
|| ताते स ठोग नहीं घर घर फिरे! विहा कछु स्वाद्‌ नहं चितम 
|| घर ॥ ऐसो भोजन खाय SS ज्यों ओषधी | सबही रोग नशाहि | 
|| रहे काया शुधी ॥ चीकन भोजन खाय नांद बहु आवई । “यान | 
|| भजनकी रीति सकूल बिसरावई ॥ सब Ji माहि जो जिह्वा || ` 


|| वश करे । जो आवे सोई खाय कथ | 
|| होय तो इन्ट्री वश सबे । जो रसना वश नाहि तो सब परब तब ॥ || 
| चीकन भोजन खाय तो इन्द्रि सब नहां। अतिही ह बठवन्त करे | 
| ओगण तहां ॥ पटरसहीके स्वादो नारी वश भये। जगमाही इस | 
| पाय सुये नरके गये ॥ मनें देखि विचारि गुरू कियो मीनइ । | 
॥ जासों छीनी साख इद्र भइ क्षीनहूं ॥ सबही स्वादू सुळाय शरण | 
|| इरिकी लई। चरणहि दासा होय सुरति निमेळ भई ॥ | 
| WE १७ 
Al दोहा-सत्रदो गुरु पिंगला, AA जातों ज्ञान ॥ . 
Ma तजि निमेठ भयो, M रहूं हरिष्यान ॥ | 
` | अष्टपदी॥ गुरु सवहवों जान इमारो पिंगा । पर आशा दइ | 
|| डोंडि रडे आनंद मिला ॥ इक दिन राजा जनक RAR नगर । | 
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'| कहो ॥ इन हमारे भाग जन्म योंही गयो । मनुष रूपसों काम | 
कक को ठोभे छयो॥ ताते निविका आश हियेम चाहिया । परमातम | 
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पेंग बैठी जाय RiR सेजही ॥ बिछे बिना श्वेत फूल | 
॒ तापर घरे । ठेटी ae मग जोय नेन निद्रा भरे ॥ कबहु उठि जा 


| म यो सष शमो माझही ए सा | 
4 aA उजास पिंगडाको भयो । तब उन हिरे माहि वचन ऐसो | 


|| अगवानपों प्रीति SISA Ul सदा विराजत निकट रिना | 
[RIAR पूरणकाम सकड जग ज्योति ॥ सबहीको नित || 
| | देत खान अरु पानई । चरणहि दासा होय सोई यह जानई ॥ || 
॥  दोदा-ऊख चोरासी योतिमें, सबको भोजन देय ॥ | 
| . सदावही पाऊन करे, अपनो नाम न ठेय ॥ | 
A झध्पदी॥ मजुषरूप जो देय एक दिन खानको । | 


y 
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बहुत घटावे मानको ॥ नारायणसों भक्ति जो जगको सुल AE || 

| ऐसे वाको देय सदा इकरस रहे ॥ जाके SES नाम सकळ पातक | 

| नहीं कथा जु उनकी सुन हिये आनंद Sal ॥ ऐसो हरि विसराय 

| मनुषो चाहिया । विरथा जन्म ग्षायके सुख नहि पाइया। काया 

| हे इक गेह हाड अरु मासको। नाडी गुणसों ALA रखो हे तासुका । 

- | चाम रु छोहू पीव तहां. नव द्वार हें । सदा बहतही रहत यहां छ 
| विचार हे ॥ विष्ठा सूत जो होय या गेहके माहिंदी.। ऐसे घरसों भोग 

|| घुदित मन चाहहीं ॥ ऐसे बिरथा आयु सकल TTT! 

| हरिके चरणनदास नहीं जु कहाइया ॥ 

| दोहा-अब उरे. ऐसी उठी, करूं भक्ति चित छाय ॥ 

| चरणकमर्में मन धरूं, जगसो नेह उठाय ॥ 

| अष्टपदी ॥ अब करूं भक्ति उपाय जु इरि भन AEM! 

|| ताते Se रिझाय परमशुण गाइया ॥ जेसे लक्ष्मी सेव करी मुन 

| छायके। कीन्हें महा प्रसन्न श्रीपति धायके ॥ ऐसे भन भगवामसो 

|| अपनो raat । पावे पुरुष निधान मीतिके भाय हो ॥ SR 

| करी जु भक्ति पुराणनमें कहें। नारायण दई ठेर सदा हियमें रड ॥ 

| हूं ऐसी अक्ति करूं अति परेमसों । करूं महांपरसत् अधिका 


vel 
| Sarat ॥ आजके दिनसे आश मजुपकी त्यागिके । राख मुकी 
|| आशय चरणही लागिके ॥ जो कछु इरि सोडि देय सोई FR ६ 
|| करूं भूजन भगवन्त तासुसो माष है ॥ STE कहा बस्छु छु 
|| आशा कीजिये। बहुत बदलो देत जहांळो AEA ॥ 
दोहा-दुखमें काम न आवडे, A न संगी कोय ॥ 
चरणदास यों कहत हैं, ये संसारी छोय ॥ _ | 
अष्टपदी ॥ जब वह मृत्यक होय नही कड देत है। हरि ड | 
OY 
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| | वाते ral वेर आधिक रिस ठानिया । नारायणके ध्यान सुरति 


। | छोडी आश भये कारण सभी ॥ ' `` mal | 
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|| सदाही संग सभी सुवै छेत हे ॥ मनुष आपनी नाहि जु इच्छा || 
| | TRES | ओरनको कह देय सुखे याही तके ॥ पिंगळा कहो यह 
| शात मुझे क्यो आइया । नीके काजन माहि न चित्त लुगाइया ॥ || 
| तीरथ वत्ते न साधू दशन देखिया । हों तिरिया बुरे कमेकि चाल | 
| विशेषिया ॥ परमेश्वरकी द्यासों यह पहिचानिये। ओर बात कछ | 
| नाहि हियेमें आनिये ॥ जो कोई कहे आज कळू घन ना छयो। | 
|| कोइ आयो नाही ज्ञान ताते भयो ॥ आगेहू बहु दिवस कोई नहि ॥. 
आइया । कीन्हें STA बहुत द्रव्य नहिं पाइया ॥ ज्ञान FAT | 
| नहि भयो आज जानत नही । कोन भाग बड़ मोर भयो प्रगट || 
| अभी॥ कहें गुरू शुकदेव ज उन नहि जानिया | RR | 
| दशेसों कुमति थुलानिया ॥ SoH 
दोहा-पिंगळा आई घर विषे, छोंडि मनुषर्का आझ ॥ 
| सुखी होय सोतन लगी, जब वह भई निराश ॥ | 
अष्टपदी ॥ मनमें किय सन्तोष सकळ दुख सिटि गये। | 
|| छोडी जगकी आज RA आनंद छुये ॥ यों कहे दत्तत्रेय राजासों | 
|| यही। वाकी में छह सीख सोई ce कार गही ॥ AL दार ate ih 
|| जाब न मागो HS HE ताते सुखि रु शान्त सदा बेठो रडू ॥ | 
उद्यम करूं BS नाहि वासना त्यागिके | आनंद तन मन मोहि | 
|| बहुत अलुरागिक ॥ मनुष दुखी वह होय रहे आशा लिये । काम | 
कोध अरु लोभ मोह उत्तपति किये ॥ जो आशा मन आया | 
| कबो वह ना भई RA भयो उत्पत्ति यही मनसा ठ३ ॥ काहूते | 
इक्‌ वस्तु HS जु भँगाइया। वाने दीन्ही नाहि कोष उपजाइया ॥ | 


| 


नाहि आनिया ॥ यह शिक्षा ढइ मानि पिंगलासे तभी । जगकी |. 
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ae है चील्ह १८, . ` , 
"|. दोहा-चील्ड अठारहों गुरु कियो, मिटो सकल TE ॥ 
| रहो अकेलो संग तनि; करो न कडु संग्रेह ॥ 
| अष्ठपदी ॥ जब गुहसेती निकाते वैरागी इम भये । तब R 
|| मनमाहि जु ये कारज छये॥ दो भाजन रँग होहि एक जळ A 
|| ये। दूजे भाजन माहि खानको छीजिये॥ इक चादर कोषान दोय 
|| हू चाहिये । ताते ओढि नहानकी युक्ति बनाइये ॥ करिके जब 
|| अस्नान ध्यान करने छगो। मनमें चित्यो कोऊ कोर्पीनिहि ठे भगो॥ 
| समझे यह मन माहि बहुत अधिकारते । अन्त महादुख होय मोह 
॥ उरघारते ॥ ऊंची पदवी पाय बहुरि नीचे परे । जव वह संयुत जाय 
|| चनो मनमें झुरे ॥ जो कोइ रहे इकन्त अकेळोई संडे । ताहि उद्रको 
*॥ शोच कछू नाहीं रहे ॥ दश विश सो जो साथ अधिक दुख उइत 
“ALS LAT अकेछो रहे परम दुख सहत हे ॥ सकल Aas विसरा 
|| जु आनंद पावई । चरणहि दासा शेयके बोझ बगावई ॥ 
दोहा-उडती देखी चील्हको, पंजे माहीं मांस ॥ 
| बहु पक्षी घेरे फिरे, लेन न देवें शरास ॥ 
| अष्टपदी॥ पक्षी सभी ठोभाहि माँसको ee | wal aR 
.॥ चोंच जु Shr विशेषिके ॥ कोड नोचे पंख कोई मस्तक भने। वह |. 
|| इस पावे बहुत समझि सूडी छुने ॥ में काइसे पर प्रीति नहिं झा- || | 
"| निया। या भक्षणके काज कष्टी जानिया ॥ माँस दियो छिटकाय | 
|| दो पक्षी भये । वा भक्षणके पास सभी दोरे गये ॥ वह बैठी मन | 
| सुदित ज पंख पसारिके। दौन्झो दुख बिसराय लु व्याधा टारिके । | 
| हा दिनते उड सील जु संग्रह ना । कछुना राखो पास मग्न तन || ` 
| में फिरों ॥ जई चाह तइ जावे भजन STN | कछु मन चिन्ता | 


Saaremaa 
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| | आषशपदी ॥ आगे दत्तात्रेय बाल्गति देखिके। वाके लिये स्वभाव | 


| मातम संग कळू दुखहू न भे॥ तुरिया पद निवोण गातु समझी कहू | 
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| नाहि छुटो मन बून्षते ॥ काइ वस्तु न शोच कोई छे जायगों ॥ |. 
| चरणहि दासा होय ध्यान हार पवणो i | | 
| बालक १९. | 
| दोहा-बालक गुरु उन्नीसवों, ताके लिये स्वभाव ॥ 

| नहीं मान अपमान है, be न कळू उपाय | 
अष्टपदी ॥ बालक माही नहीं मान अपमानटूं | छोभ जु बामें | 
नाहि रहे अनजानहूं ॥ मारे कोई वाहि रोष बह ना Bias i 
|| फिरि वह प्यार बाल होते होते परे ॥ निन्दा अस्तुति दोय कभी | 
|| नहि घारही। वेर्‌ प्रीतिको अंग कळ न विचार ॥ जो माणि बहुते | 


| मोजकी वाहे छीनिये। खेळ सिळोना फूलको weds ॥ | 


|| मणिको डोभ न करत कछू नाहि भाषई | चितको अपने खेलके | 
| मही शाख ॥ जो कोड नारी पकरि दिये सो लागई । बाळक अरू | 
या नारिको काम न जागई ॥ नगन ज बाठक फिरत खाज नहिं! 
आ | ज्यों T ARMIER क्रिया m अरु 
| सळुच कू वाझ नही । SHU अरु चरणदात कछू जाने नहीं॥ || 
| Sess दत्ताजेयजी, राजासो यह बेन ॥ | 
इक दिन बालककी सबे, देखी अपने नेन ॥ 


4 


als 


| सभी जु विशेषिकि॥ जो कहुँ हमसों प्रीति बहुत आदर - कियो । | 
॥ काहू गारी काढि बहुत झिड़को दियो ॥ दोनों एक समान ओर | 
| नहि व्यापई । बेह सहज स्वभाव उठे फिर आपे ॥ जो ate |. 
| | ओजम दियी चादि हाई लियो। करहीकी कर पत्र बह पानी पियो॥ || 
| अशघातुको छोभ त्याग सबही कियो । केसोहि वस्त्र देह छाडि | 


| तितही दियो ॥ ज्यों बाळक निज खेलमें आनंदूसों रहे । त्यां परः |. 
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'ताकी गोवी माहि सर सुलसे र ॥ चरणहिं दासा होयके गये || 
|| नशाइयां | छोयपनके जग सबे तब आइया ॥ . 

[ ; कृन्या २०, Š Q 

|| दोहा-कन्या गुरु कियो बीसमों, समझि विचारिक देखि ॥ 

|| हं अकेलो तभीतों, पायों यही विवेकि ॥ 

| अष्टपदी ॥ पुण्य तू बिसवो जान गुरू कून्या कियो । वाको 
| मत अनुराग हियेमाही छियो ॥ इक नगरीके माहि एक दिन 
|| इम गये । इक ग्रहचारीके गेह जाय ठाढे भये ॥ स्थानी कन्या 
|| तासु ज घरमाह हुती । मात पिता कोइ काज गवन कीं | 
|| तभी ॥ करन सगाई आय छोग बेठे तही । या कन्याकी करं | 
|| सगाई आजह ॥ कन्या वाष T यही केसे कडू । मात | 
|| पिता काहि गये अकेली में अहूं ॥ ऐसे मात ओर पिता चिन्ता |. 
|| नसे करें । भोजनको कछु नाहि जु हम आगे घरें ॥ कन्या | 
|| करिके शोच ये वचन उचारिया । मात पिता भये er] 
|| अभी पग धारिया ॥ आवो बेठो खाट रसोई खाइये । भोजन | 
|| होत सवार कहीं नहिं जाइये ॥ वाके गृह कछु नाहि धान | 
|| थोरे इते । कूटन छागी ताहि सोई अपने मते ॥ इरी हाथके | 
|| माहि बहुत करकून SAT । फिरे समझी मनमाहि शोच | 
| माही पगी ॥ यों समझें ये लोग कळू गृहमें नहीं । ओजन कारन ||. 
|| धान जु कूटति है तही ॥ चूरी डारी फोरि दोय तह राखिया । तड | 
| न खरको गयो शब्दही भाषिया ॥ दूजी दड बिंगसाय एकही | 
| रहगई । तब खरका नहि होय कुटत निभेय भई ॥ वादिन कन्या | 
| गुरूजु हमने चित धरा । साधु अकेलो रहे सदा आनंद भरा ॥ | 
|| घमशाळाते निकसि शिष्यको स!थ छे। कबइ उपजे कोध शिष्य | 
भाषे यहे ॥ आप नहीं छियो बहुत इमं थोरो दियो । गुरुको चाहिये 
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a ट्छ शिष्य रूठे गयो ॥ गुरू कहे कछू ओर शिष्य ओरे RI [| 


'॥ झगडे आपस माहि OE रहे ॥ दोउमें कळकळ | 
( | शान्ति नहि आवई | बिना अकेले R चेन नहिं पावई ॥ पशुप | | 
|| नर नारि संग नाहे छीनिये। दूजेहीकों साथ सभी ति दीजिये ॥ | 

॥ छूटे सकल कलेश प्यान लागे भरो। चरणहि दासा होय रे | 


इरिसों मिलो ॥ 
तीर बनानेवाला २१, 
दोहा-शुरू कीन्हों इक्कीसवों, ताहि तीरगर जान ॥ 
चरणदास यों कहत हे. TA सीखो व्यान ॥ 


YW 


| हाटमें aa भयो तहँ चठतही TEA ॥ वह तो बनावत तीर | 


os ` 


॥ आपनी जानमें | ओर कछू सुधि नाहि पगो वा ध्यानमें ॥ वाके | 
| आगे होय झप इक आइया। हस्ती अरु दूर साज निशान | 
| बजाइया ॥ भयो सुहूरत एक मनुष Te आइके । भूप गयो इस || 
। शाह Sal जु सुनायक ॥ वह तो साजत तीर यही उत्तर दियों। | 
,। इम तो जानत नाहि नहीं दशन कियो ॥ भाषत दत्ताजेय ज इम | 
|| वासो कहो । राजा सेंग बहु भार्‌ शब्द दुन्डाभे भयो ॥ बहुत कटक | 
। लिये साथ जु भूप तिधारिया । ते काहे नहि सुनो न इष्टि er | 
रिया ॥ उन यों उत्तर दियो तीरके ध्यानहीं। सुरति रही तेहि | 
माहि याते नहिं जानहीं ॥ वाको कीन्हों गुरू हियमें धारिके । मन | 
हारे चरणन पास एखूं निधोरिके ॥ दृष्टि मना अरु बुद्धि जहां जु | 


रुगाइया । ऐसो.कहिये ध्यान ALS कहुँ पाइया ॥. 
दोहा-ध्यान करे हग ALS करि, जो कोई नर नार ॥ 
' खटका सुनि TSH Fe, मन चछ वारम्वार 
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अष्टपदी ॥ पुनि इकीसवों शुरू तीरगर हम कियो । ताते | 
ध्यानको भेद्‌ सीख हियमे लियो ॥ इक दिन नगरी माहि तीरग्र | 


२५६ ae MSDS IGE 
अष्टपदी ॥ वह नहिं कहियत ध्यान जो खुलिखारे जात हे । | । 
| Ras लागे घ्यान जु परी बात दे ॥ ध्याता घ्यानके बीच x 
| ध्येय माहि हे 1 तीनों एकहि होहि विभ कछ नाहि है ॥ मन हो | 
| चरणन पास कायकी सुषि नहीं। डस प्यास कु नाहि प्यान || 
| लागत तहीं ॥ मन गयो ओरे ठांवे प्यान जो ढाइये.। सो वह | 
| डिगि डिगे जाय न थिरता पाइये॥ जब नारायण साथ TB 
| हे गयो । सब कारज गयो झूछि कह. चि ना र्यी R 
|| भाषत ठोय समाधी पुरुषको । दिन बाते दृश बात नश डा 
| बुधि कह ॥ a यही समाधि वासना सब्‌ जरें। RRI मध्ये 
|| एक ध्यान ऐसो घरें ॥ सोइ चरणको दास सोई योगी सर । साई 
|| साधक सोडे RE जु विस्वे बीस है॥ 
| दोहा-घ्यानी व्यान लगायके रहे राम उव्‌ डाय ॥ 
' झापा बिसरे हरि मिळे, बहुरि न उपजे आय ॥ 


ha 


i 


|. अष्टपदी ॥ तनकी साधि बिसराय कडू इषि ना रह २ | 
| ARR जो करे घ्यान ताको कहे इऊ्चछ ध्यान जी कर E 

| हरिसों ना मिले ।अफळ ध्यान सोइ होय जो मन क्षण क्षण चळे 1 
| तीर बनावनहार गुरू हमने कियो । ताते यह उपदेश RA य 


os ai 92:2, me 
= Rr 
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| लियो ॥ एसे मनको सावि मभर चरणन घरे। हाह रडै Rawr 
| जु इत उत ना फिरे ॥ ल तची 

। की सांप २२. è ; 

| बाइसवों गुरु सांप इमारो जानिये । ताते ठीन्ही सास 
| यही पहचानिये ॥ सदा अकेलो रहे कबो घर ना करे । रेनि 
| जहां कहे होय वहीं वह बात रहे ॥ वाकी देखी रहनि ज मनमें 
| डाइया । सदा रह निर्बध न मन्दिर छाइया ॥ उपजो मोह ने 
` | लोभ नहीं मन दाग हे । चरणहि दासा भयो देष नहि रागई ॥ |. 
नाम 


cr 


ह ‘2 
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मनावकेतकरनसुटकासार । - २०७७ 


दोहा-बैंधा जु पानी गांदळा, चलता निमेळ होय ॥ 
दोनों रीति विचारिके, भळी होय सो ठेय ॥ | 
मकरी २३. : 
तेइसवों मकरी शुरू, उगिलि तार भलि जाय ॥ 
ऐसे जग परकाश करि, प्रभु ठे आप ळुकाय॥ - | : 
र अट्पदी-तेइसमों गरु जान हमारी माकरी। आपसों काढे तार | 
|| ९३ वाम खरी ॥ किरि वह तार AR छेष उरमें घरे । यों इरि || ` 
ठीठा जानिये कोतुकसों करे ॥ ABTA उपजाय करे पालने | . 
| भथी । फिरि सब ठेय मिठाय आप माही तभी ॥ जेसे मकरी | : 
तारसों जाळ TATA | फिरि आपन वा बीचमें सहज समाइया॥ || | 
|| जब चाहे वह जाल उद्रमें छे धरे । मक्षी जालमें HA सो, नाही | 
ऊबरे ॥ भाषे दत्तात्रेय सुक्ति जो चाहिये। हारउतपति क्षय करन- | 
| कि RÀ आइये ॥ जन्म मरण भय मानि मंक्तिमें पागिये । | 
|| जगके नालसे छूटि वेगिही भागिये ॥ लीजे त्यागि वेराग चरणहिं | ` 
| दात हो । इृरियश इरिशुण गाय तजो जग वास हो ॥ || 
| Wit २४. 
alata मि भंगी भवे, सुनो इतो यह बेन ॥ 
अब मन आइ BA, देखा अपने नेन ॥ | 
| अष्टपदी-चोवीसमों ge कियो लु भंगी जानिके । वासा | ` 
| fara भई हियेमें आनिके ॥ सुनी इती यह बात जु कोई इर | 
|| भजे । निरी दिन मन a3 लायके प्रभु सेवा सजे ॥ सो नारायण | 
रूप आप है जात हे । यामें संशय नाहि सांच यह बात है॥ मन | 
Jaa ना हुतीय बात सुहावनी । सेवक जो कोइ होय | 
| सो. क्यों. होवे धनी ॥ भूर्गाको हम ठखो कीट इक | | 
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| 
आरके | राखो उन.गृह माहि आपना जानिके A ॥ आपनबाहर | 
aa R सम्मुख कियो। केतक दिवसन माह वह a करि | 
feat ॥ भंगी रूपको देलिके भंगी हे गयो । ताते भंगी गरू | 
हमारे मन छयो ॥ जैसे करे कोई व्यान सो वासम होत है | नहीँ रई | 
चरणदास रहे AAMAS ` ` ` ai 
दोहा-चौवीसो पूरे किये, TAA TATA करि देखि ॥ 
विरक्त है जगमें रडु, रगे न माया रोखे ॥ 
फारि अपनी काया छखी, रही न जासां प्राति ॥ 
थके जु इन्द्री स्वादही, सहज गई सब रीति ॥ 
EEEE देह । ae 
. अष्टपदी ॥ भाषे दत्तात्रेय गुरू इक देह हे । पहिले भोको ही | 
तो अधिक सनेह भे॥ देखो क्षण क्षण देह क्षीण ह्वै जातही । नित | 
उठि सुखके काज भरा कुछ सातही ॥ बहुत चाव करि आप कडू 
ओजन कियो। दूने दिन वहि भांति घनोही दुख दियो ॥ इक दिन | 
बस्तर विमळ बनाये छायके । फिरे वस्तरके काज फिरू दुख | 
घायके॥ नितनो कियो उपाय काया सुख काजही। कबई सुख ना | 
अयो फिरत बेलाज ही ॥ इक दिन एक उपाय जु सुखको धारिया। | 
दूजे दिन वहि दुःख बहुत विस्तारिया ॥ ओर छली इक बात यह | 
काया आपनी । अपनीही होने नाहि विचारीही. घनी ॥ सूरुख | 
जाने नाइ सु याही भेदको | होगे ना चरणदास सहे बहु खेदको । | 
दोहा-बाळपने अर्‌ तरुणमें, ओर Terr माहि ॥ | 
: तीनों पनमें देह यह, कब आपनी नाहि॥, .. 
आअष्ठपदी ॥ बालकृपन॑में. हाथ बाप अरु. मायके, a तरुणा- | 
| पम ऐसे निया कर लायके a अवस्था माहि उनके 
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||| दाथही। पुनि जब सृत्यक होय अगिनि जारेतहीं ॥ {जो योंहीं रहि | 
| जाय पशू आदिक भर्षे । देहन अपनी होय ज्ञान माही Si वा दि- | 
J नते सुख काज नहीं अम घारिया। परालब्ध जो आय उदरमें डारि- | 
:|| या॥ कायाते इक काज भळो पुनि होत है। हरिकीमापत होय जु | 
|| ज्ञान उदोत हे ॥ मृत्यु जबहीं होय यह काया ना रहे । भारे केसो | 
| गेह जीव काया ले ॥ जबही आये काळ नहीं ठहरायगो। खर्चे जो || 
|| बु दव्य न क्षण रहि जायगो ॥ जबहीं समझो ज्ञान देहको जीयमें। || 
|| भयो विरक्त विचार आपने हीयमें ॥ लडे सीख चोवीस देहहित | 
|| त्यागिके । कीन्हों इरिको व्यान बहुत अुरागिके ॥ दत्तात्रेय ये | 
|| वचन कहे बहु चावसों। पुनि तीथिनको गये भक्तिके भावसा ॥ राजा | 
|| सुनि यह ज्ञान हियेमे थारिया। हासो सुरति छगाय सकळ दुख | 
॥ टारिया ॥ चरणहि दासा होय परम सुखही लियो । तनको जगमें | 
शाले जु मन इरिको दियो ॥ | ह €| 
॥ दोहा दतात्रेयीने कहे, नो राजासे बेन ॥ 
सो में भाषामें कियो, समझो पावो चेन ॥ | 
| अष्टपदी ॥ चोवांसोंके arte होय उपदेश दे। सद्गुरु वाहि उबारि | 
|| किये सब दर भे ॥ उनहींके परताप चोवीसों समझही । आई || 
|| चटके माहि जु उज्ज्वल बुद्धिही ॥ चोर्बासो तन धारि जु अंग | 
|| बताझ्या। जातो भयो कल्याण अधिक सुख पाइया ऐसे हैं गुरुदेव | 
॥ ये निश्चय जानिये । सकल विकळ सब छोडि ged मानिये ॥ || 
| गुरुहीके परसाद मिळे नारायणा । जन्म मरण बँघ छूटि होय पारा- | 
| अणा ॥ समरथ sfiga शीशपर राखिये । भवसागरी व्याधि 
|| सकळही नालिये ॥ ele शुकदेव चरणही दासको । वही जु | 
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दोहा-गुरु समान RE छोकमें, और न a कोय ॥ 
नाम लिये पातक नै, घ्यान किये हरि होय ! 
| Te परतापसों, मिटे जग्तकी व्याध ॥ 
शग द्रम दुख ना रहे उपजे प्रम अगाध ॥ 
गुरुके चरणनमें घरो, चित JA मन अहकार ॥ 
` जन कड आपा ना रहे, उतरे सबही भार ॥ 
मन विरक्तके करनको, की गुटकासार ॥ 
पडे सुने चितमें घरे, भवसागर हो पार ॥ 
बति शीस्वामिचरणदाइङतमग।१ङपकंरषे- 
दुटकासारसर्णन सम्पूर्ण |. 


~~ > ७ wr” 
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श्रीनन्ञा 


wes Be: 
दोहा-मैसे हे झुकदेदजी, जानत सब संसार ॥ 
त त लास कियो, जीव किये बहु पार ॥ 
तिन भोपे किरपा करी, दियो ज्ञान विज्ञान ॥. 
सोंशिख तुमरों कहत हों, छूटेसब अज्ञान ॥ 
शिष्य सुनो अब कहत हों, परम पुरातन ज्ञान ॥ 
निगुरेको नि दीजिये, ताके तपकी हान ॥ 
छु०-भोक्ष gR एः चहत हो, तजो कामना काम ॥ 
मनकी इच्छ भेटि कारे, भजो निरंजन नाम्‌ ॥ 
भो निरज । नाम तत्त्व देह अध्यास मिटावे ॥ . 
पंचनके ताने राद आपमें आप an ॥ 
नन छूटे झूटी देह, जेसेके तेसे RT ॥ 
चरणदास यः सुक्ति, गुरूने oe ॥ 
“देह मरे तू ह अमर, mA ॥ 
x अज्ञानी भटकत फिरे, ढले सो ज्ञानी होय ॥ 
देह नहीं तू जहा है, अविनाशी Fae 
नित न्यारो तू देहसों, ! देह कमे सब जान ॥ | 
डोळन बोलन सो बनो, भक्षण करन अहार ॥ o 
दुख सुस मेथून रोग सब, गमी शीत निहार ॥ ey >. 
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Aa कुल देइकी, सूरात वणः कुछ देहकी; सूराति सूररि मूरति नाम ॥. | 


उपने. विनंशे देहसों, पांच तत्त्वको ग्राम ॥ 


` पंततत्त्व | 
पावक पानी वायु हे, रती अरु आकाश ॥ 


पंचतत्त्के कोटमें, आय किया तें वास ॥ . 


तीन यण | 

पांच पचीसो देह सँग, गुण तीनों हैं साथ ॥ 
घट उपाचिसों जानिये, करत रहे उत्पात ॥ 
। मोशुण | | 
तांमस अरु हिंसा करे, वचनं चळन वियरीति ॥ 
आठस अरनिन्दा करे, तामस थुणकी रीति ॥ 
दुम्भ कपट छल छिद्र बहु, खोटे सब व्योहार ॥ 
झूठ वचन ऐंठो रहे, तामसके शुण धार ॥ 

र VW] | 


. आन बडाई नाम ना, सिद्धि चहँ अजि राम ॥ 


भोजन नाना स्वादके, राजस गुणके काम ॥ 


` . खेल तमाते राजसी, अरे सुगनन्‍्धकी वास ॥ 


आपनको ऊंचो गने, ओरनकी कर हास ॥ 
aga | ' 
दया क्षमा आधीनता, शीतल हिरदय धाम ॥ 
सत्य वचन गुण सालिकी, भजन घमे निष्काम ॥ 
दुखी न शूको करे, दुख सुख निकट नजाय ॥ 
समहष्टी धीरज सदा, गुण सातिकको पाय ॥ 
गहण करनेयोग्य शण | 
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२६३ 


RR >>>: 


रजगुण TAY SSH, करो सतोगुण वास ॥ 

सतणुणमें मन थित करो, करि आतमा नेह ॥ 

आतम Pat जानिये, गुण इन्द्रीसेंग देह ॥ ` 

सात्विक राजस तामसी, ते संसार ॥ 

अहंतव ॐ भयो, जिनत 

जिनके परे लु आतमा, अगम अगोचर भेव ॥ 

उपजे सो माया सभी, तिनशे नेकृमें जाय ॥ 

paa माया सो कहत हे, alg z2 bs l 
कार अद्वेत अचळ, निवो 

Ausa ti सो, अज अविनाशी सवि ॥ 

ज्ञान हदी । 


तीन पांचको नाश है, माया AG विचार ॥ _ 
व भ fad तीनो AN 


तावा द्री वायुकी, पावक ईडी नेन ॥ 
इनको साधे साधु जो, पद पावे सुखचेन ॥ 
पृथ्वीकी प्रकृति L 
चाम हाड नाडी कहो, रोम जान अरु मांस Uh 
यह पृथ्वी प्रकृति है, अन्त सबनको नास ॥ 
पानीकी Tet | _ : 
रक्त बिन्दु कफ तीसरो, मेद सूत्रको जान ॥ 


चरणदास प्रकृति इते, पानीसों ` पहिचान l 


. RATRI - ` 
निद्रा संगम आकस, भूख प्यास जो होय ॥ 


| |. चसा मांगों वही आह ततर चरणदास पांचो कही, अग्नि तत्व-सो नोय॥ 
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बायुकी Tia । . . 
बळ करना अरु धावना, उठना अरु संकोच ॥ 
देह बढ़े सो जानिये, वायु तत्त्व हे शोच ॥ 
आकाशको प्रकृति । 
- काम कोष मोह छोभ भय, तत्त्व आकाशको भाग ॥' 
नभकी पांची ;जानिये, न्त न्यारी तू जाग ॥ 
य THAT बार | 
| रोमगान नाडी पवन, मांस अभिका अंश ॥ 
॥ ` त्वचा नीरा जानिये, अस्थि महीक्षे बंश ॥ 
कफाकाश बिंदु वायुसो, रक्त अमिता इझ ॥ 
` सत्र नीर रणजीत भन, मेद्‌ Waal सूज ॥ 
नार व्योम सपरश पवन, आल्स अग्नि पिछान ॥ 
प्यास नीर रणजीत भन, भूख AR al आन ॥ 
'उठना तो आक्राशसो, बल करना हे वायु ॥ 
| बढनि अग्नि घावन उदक, संकोचन महि आयु ॥ 
| ` छोभ जु नभका अंश है, काम वायुका भाग ॥ 
|  क्रोषअग्निजळ मोह है, भय एथ्वीका छाम ॥ 
ब्रह्म । | 
. पांच पचासो एकही, इनके सकळ स्वभा३॥ OS || 
| 2 निर्विकार तू ब्रह्म हे, आप आपको पाव ॥. ` | 
¦| निराकार निर तू, देही जान अकार ॥ | 
| o आपन देही मान मत, यही ज्ञान ततसार ॥ | 
| " शत्रछेदे सके नही, पावक सके न जार. | 
._ मरे मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि ॥ ` 
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ऽविनाझी नित्य हे, जाने विरळा कोय ॥. 
जरा मरण थमे देहको, भूख प्यास घमे प्रान॥ 
सकळ विकल मन जानिये, स्वाद सु इद्री जान ॥ 
आख नाक जिह्वा बहूं, त्वचा जान अरू कान॥ 
A Sa ज्ञान हे, जाने संत सुजान ॥ 
जो जो इनसों जानिये, निश्चय ना ठहराय ॥ 
सुने We Se, सो सोई मिटिजाय ॥ : 
इन्ट्री जानिसके नहीं, मन बुधि Se न ताय ॥ 
ज्ञान दृष्टि पहचानिये, वासे वाको पाय ॥ 
कर्म इरी हिः. 
शुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पावे डालि se ॥ 
चो इन्दी कमे हैं, यहभी कहिये देह ॥ 
देह मिटत हे स्वम ज्यों, जीव रहत हे नित्त ॥ 
देहकम बिसराय कारि ख आतमसों कर हित्त ॥ ` 
7. 


१९६ 


मन जीत इन्दी गद, चित्त स्थिर जब होब ॥ है 
आतमसं परचो गो सुराते समोय ॥ 


पृथ्वी काल जे ठोर हे, सुखे जानिये द्वार ॥ 
पीरो रंग पहिंचानिये, पावन खान अहार ॥ 
जल | 


~ 


` जलको वासा भाळ हे, लिंग जानिये द्वार ॥ 


भेशन. कमे अहार हे, रंग सफेद Rall 
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पित्तेमें = रहे, नेन जानिये ai 
ay आग्रिको, मोह छोभ आहार t: 


पवन | 
पव॒न नाभिमें रहत हे, नासा जाने दुवार ॥ 
हरो रंग हे वायुको, गंध सुगन्ध अहार ॥ 
आकाश । 


आकाश शीइमें वास हे, श्रवण Sa जान॥ : 


शब्द कुशब्द अहार है, ताको इयाम पिछान ॥ 
तीन शरीर | 

कारण सूक्षम लिंग हे, अरू कहियत ATS ॥ 

शरीर तिनसों जानिये, में मेरी जडसूछ ॥ 
अवस्था चार | 

जाग्रतका अस्थूळ हे, स्वप्ने ठिंग शरीर ॥ 

कारण जान सुषाति, तुरिया साक्षी वीर ॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुति, तुरी अवस्थ विचार ॥ 


परा पश्यांते मध्यमा, बेखारे वाणी चार ॥ 


बाणा | 
जाग्रत वासा नेनेमें, स्वप्र कण्ठ अस्थान ॥ 
जान ससी RAN, नाभि तुरिय मनतान॥ 
नाभि मध्य वाणी परा, Ra पसंती सुरू ॥ 
कंठ मध्यमा जानिये, कहूं वेसरी मुख्य ॥ 
चित बुघि.मन हंकार जो, अन्तःकरण सुचार ॥ 


! “2 ज्ञान अनसा जारिये, आतम तत्त्व विचार ॥: 
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ज्ञानसागर । २६७ 


अन्तःकरण। . 
जळतो मन निश्चय कियो, भयो वायुसों चित्त ॥. . 
अहुंकार भो TA, TA पृथ्वीसों मित्त। .. 

पच्‌ RII 
शब्द स्पर रु गंध है, अरू काहियत रसरूप ॥ 
देह कमे तनमात्रा, तू कहियत निइरूप ॥ | 
शब्दा FT आकाशका, सपरश गुण है बाय ॥ 

i दुत गंध हे, सो यह प्रकट दिखाय ॥ 
रूप अग्निका गुण Hs, रसगुण ASH जान ॥ 
रणजीत बतावे खोडिकार ए रिष ळे पहिंचान ॥ 

इन्द्रषाका उत्पात | 

AM सुख सु इन्द्री भड, तक दोय ॥ 


त्वचा हाथ इन्द्री gT, 


Sal युगल, भये नेन अरु पारवे ॥ 
जो a x , ढिंग रसना दो नावे ॥ 
शुदा नाशिका दो भई, पृथ्वीसों पहिचान ॥ . 
स यह कहत हैं, एकू कमे इक ज्ञान ॥ 
Serine Ta m ; 
1 च्रणदास कह ॥ 
तीनों गुणसे आतमको रूप ॥ 
सो वह दृष्टि न आवडे, अगम अगोचर शूप ॥ _ 
चोबीसतरव। 


wr तन पांच हैं, तन्मात्रा भी पांच ॥ 
अन्तःकरण हैं, ये चोबीसों बांच ॥ . 


१ अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार |. 
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' घटे बढ़े उपजे a जड़को यही स्वभाव ॥ 


- प्राणापान समान है, ओर कहत उद्यान ॥ 


` नाम धनंजय देवदत, दश बाई रणजीत ॥ 


पलल 
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शीर्वामिचरणदासकत 


कारण झीनी वासना घीर॥ 
TATA चोबीस हैं, स्वपरेमें नो जान ॥ 
सुषप्तिमं सब लीन ह्वे; ये अग जड़के मान ॥ ` 
तुरिया इकरस आतमा, AAS अचल अनाद ॥ 
घटे बढे उपजे नहीं, Tel न वाद विवाद ॥ 


सो सब कोतुक कर रही, नाना किये उपाव ॥ 

चेतन ज्योंकी त्यां सदा, सदा अकत्ती जोय. ॥ 

तब HATA रहित है, आतम एसो होय ॥ 

काइते उपजो नही, वाते भयो न कोय ॥ 

वह न मरे मारे नहीं, राम HE सोय ॥ 

याग युगत करि खोजिछ, सुरति निशात करि चीन ॥ 

दृश प्रकार अनुद बजे, होय जहां लवळीन ॥ 
UU । an 

तीन बंध नो नाटिका, दझ बाइको जान ॥ 


व्यान वायु AS किरकिरा, कूरम बाई जीत ॥ 


. गाडा तान | 
नवो द्वारको बंधकरि, उत्तम नाडी तीन ॥ 
इडा AISI JIM, कोठे करे परवीन ॥ 
` ` ` श्राणायाम। ` 
करते प्राणयामके, पावे आतम Fe ॥ 
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पूरक करि ळुंभक करे, रेचक पवन उतार ॥ i 


ऐसे प्राणायाम करि, सूक्षम करे अहार 
धरती बन्ध छगाय करि, दृशो वायुको रोक ॥ 
प्रस्तक प्राण चढायके, करे अमरपुर भोग ॥ 
पांचो gat साधिके , यावे घटकों भेद ॥ 
नाड़ी शक्ति चढाइये, पट चक्करको छेद्‌ ॥ 


नासा प्यान दृष्टि BHAA, GUS थातके माहि ॥ 


आतम देखो जात हे, यामें संशय नाहि ॥ 

योग युक्ति के कीजिये, के आतमको AA ॥ 

आपा आप विचारिये, परम तत्त्वको ज्ञान ॥ 
वर्णविचार | 

शूदर वेश्य शरीर है, आहण ओ रजपूत ॥ 

बूढा बाळा तू नहीं, चरणदास अवधूत ॥ 
शात्मज्ञान । ` 


काया माया जानिये, जीव ब्रह है मित्त ॥ 


काया छुटि सूरति मिटे, तू परमातम नित्त॥ 


पाप पुण्य आशा तजो, तजो मान अरु थाप ॥ 


काया मोह विकार तनि, जपेसु अजपा जाप ॥ ` 


आप भुलानो आपमें, बंधो आपही आप ॥ 
जाको dea फिरतहो, सो 
इच्छा दुई बिसारिके, क्यों न होय निवास ॥ 
तूतो z Qe हे, तजो मुक्तिकी आस ॥ 


` आपा खोजे आप छलि, आप अपनको देख ॥ 


चरणदास नाहि तू अझ हे, तू ही पुरुष अठेख ॥ 
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कछुवा सिमिटिके, आपाहि माहि समाय ॥ 

i x ज्ञानी इवासमें, QUA ठवठाय ॥ 
| | सब घट रमो सो राम, आदि पुरुष निगेम्य ॥ 
रख चोरासी योनिमें, एक समानो आय ॥ 
|| ata आवे नही, रूप न देखो जाय ॥ 
॥ तिन सूरति बिन नामको, घट घट रहो समाय॥ 
|| छप्पय-॥ इच्छा दुईकर दूर आप तू बह्म है जावे । ओर | 
||सो द्वितिया कोन तासुको शीश नवावे ॥ माळा तिळक बनाय | 
। 'पूवे अरु पश्चिम दोरा । नाभे कमळ: करतूरि हिरण जंगल | 
॥ भो बोरा ॥ चरणदास छखि दृष्टि भरि एक शब्द भरपूर है। | 
Aue wee Rad कईन सुननको दूर है । झूठीती | 
|| यह at जगत सब झुठो दरशे । सूरख जाने सत्य तासुसों | 
॥ फिर फिरि परशे॥ चंद सूर थिर नहीं नहीं थिर पोन न || 
. | पानी । तेदेवा थिर नहीं नहीं थिर माया रानी ॥ नवनाथ | 

चोरासी सिद्ध जो चरणदास थिर ना रहे, । भह सत्य TE | 
|| आत्म विचार क्यों ना गहे ॥ | | 
॥ दोहा-जो सुखसेती बोलिये, अरु सुनियत हे कान ॥ 
| जो आलिनसो देखिये, सबही. माया जान ॥ 
एके सब॑ तन रामे रझो, चेतन TSH माइ I. 
माया दरीत: हे सभी, जल्म SAA: हे नाहि ॥ 
जेसे तिलमें तेल है, फूल मध्य ज्या वास ॥ 
| दूध मध्य ज्यों घीव हे, ठकडी मध्य हुतास ॥ 
| यावर जंगम चर अचर, सबमें एकेहोय॥ ` ` ` 
fe . “यों मनिकोमें डोर हे; बाहर नाही कोय ॥ : ' 
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एक डोर मनिका गुहे, अवरण वरण निहार ॥ 


आतम तो निरूप È नित्य आनित्य विचारि ॥ 


माया यही स्वभाव हे, उदय होय डिपि जाय ॥ 


चंचळ WIS सुहांवनी, ओला ज्याःगठिजाय ॥ 


परमातम तो नित्य हे, ताको आदि न अन्त ॥ 


सदा अचळ AIS नहा, संब गुण रहत अनन्तः ` 


सत चेतन आनन्द है, आदि अन्त ANT AA ॥ 
आदि अन्त आकारको, सो तू झुठो चीन ॥ 


सूराति नाम अंकार हे, ज्यों भूतको नाच ॥' 
सूग तृष्णाको नीर हे, निकट गये नहिं सांच ॥. 
चितवत सांचीसी लगे, खोज किये मिटि जाय ॥: 
दुखे हे पर है नहीं, कोठुकसों दरझांय ॥ . 


शष्यवचन | 


ब्रह्म बिना खाली नही, धरबेको इक पाँव ॥. : 


RAR कह ठोर है, AES माहि बतावं ॥ 
निर्विकार तो बहा हे, AA अचल अपार ॥ 


आह माया कहांते सहुरु कहे विचार ॥ . -.. 


सुरुवचन | 


डी गया रो , ज्ञानी Wed लोय ॥ 
य ANI 
न it ग Ga, नेक जुदो. नहि. होय ॥ | 


` झुठ सांच दोनो वहे, झूठ मिटे इक सांच ॥ 
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| , आप तह माया भयो, ज्यों जळ पाला होय ॥ | 
` पाळा TS पानी भयो, ऐसे नाहीं दोय ॥ 
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| नाम मिटे सूरत मिटे, भूषणको छग आंच ॥. . i. . 
| नाकोमाया कहत हे, सो तू नेक निकास ॥ | 
|  खेसे हॉग कपूरकी, नेक जुदी करवास ॥ . | 
| TS समान तो ब्रहम हे, माया लहर समान॥ 
| इह तने नी लहर कहे अज्ञान ॥ | 
| हेल के झाख पचास ll. | 
es Reni ais है, ऐसे ag विश्वास ॥ `: if 
2 खिलोना खांडके, भाजन राखे ee ॥ | 
| विन विनशेभी सोंड है; विनाश जाय तो खोड ॥ 
i We ae Ay aT ॥ 
माटी भइ, बासन ठाम ॥ 
ऐसेही माया नहीं, समझि देखु 2 me . 
दीखे सो ब्रहम हे, रंचक माया नाहि ॥ | 
-इच्छा मेरे दुइ. तजे; एके मन विश्राम ॥ | 
| ब्रह्नज्ञान विज्ञान हे, समझ परमपद धाम ॥ | 
| सवैया॥ इवास उसास चळे जब आवहि, हे जु अखण्ड दरे | 
|| नाहि दारो । भीतर बाहर हे भरिपूर सो, Rl कहां नाई नाहि न 
| न्यारो ॥ चरणदास कहें गुरुभेद दियो अम, दूरि भयो जु इतो अति 
|| भारो ae अददि जु रामको देखत, रामभयो पुनि देखनहारो॥ 
ee विज्ञापन ।. `` 
_दोहा-आप आपमें आप हे, खेंठो बहु विस्तार ॥ . | 
|| ६५५ द्वितया.तो कछु हे नहीं, एकाई एक निहार ॥ 
| _ _ कहीनरायण नाभि हे, कहाँ बरह्म कह वे ॥ | | 
कहि शंकर गिरजा कहीं, कहीं अभेभिदे ॥ & 


a 
Cer 
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अीनह्नज्नानसागर -। २७३. 


काहि ऋषि BR कहिं देवता, कही सिद्ध कहि नाथ ॥ 
आपनको आपे खडा, कहूँ न नावे माथ ॥. . 
ale आसन काहि तप करे, कही ar कहि योग ॥ 
कही दी काहि सुल भया, कहि भोग ॥ 
wal नारि कहि नर अयो, कहिं बाळक कहिं बाल ॥ | 
काहि मगा दाता कहीं, कहीं सुखी कंगाल ॥ | 
Hal वृक्ष काहि फल भयो, कही फूल कहि बीज ॥ 
कहीं TS शाखा भयो, कहि माली कहि सींच ॥ 
कहि भालिनि कहि ASA, काहे HSA कहिं हार ॥ 
कुही महल खिड़की भयो. काहि दीपक उजियार ॥ 
कही बाग क्यारी अयो, कही HAT शुंजार ॥ 
कुही घटा कहि बि जी दाढुर मोर बहार ॥ 
कृहि पवत मंगल भयो, काहि वारिद काहि वारि ॥ 
काहे वडवानल आगि है, धारो तेज अपार ॥ 
मानसरोइर भयो कहिं, मोती कहीं मराठ ॥ . 
` कहि सरिता धीवर कही, कहीं मीन कहिं जाल ॥ 
कहां कथा आता कही, कही कीरतन रूप ॥ 
कही त्याग वेराग ळे, कीन्हों संत स्वरूप ॥ 
" te कह के mi ul काहि S ॥ 
रूप हे, ख्याल ॥ 
काहि काठिंदी निकट हो, कहि बुन्दावनघाम ॥ 
कहि कुजे आति सोहनी, कहीं युगल Sat नाम ॥ 
, काहि सुंगन्वश्ीतठपवन, कहि बंशी बट ठावे ॥ 
| कही चरणही दास हे, आर बार बलि जावे ॥ 
Sadi कन्हेया हे खडो, एक पाँव अग मोर ॥ 
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२७३ औरबामिचरणदासकत ।- ` 
rr : न अल न e 
| कहि मुरडी अधरन धरी, बाजत हे घनघोर ॥ 


कही मुकुट कुण्डळ भयो, ASE कही कपोळ ॥ 
qig eal हे नेन हैं, नासा सुकुत स्डोठ ॥ 
कही धुकधुकी कंठ हे, कहिं मोतियनका माल ॥ 
कारे बाजू नवरत्नके, नटवर मदन गोपाळ ॥ | 
ही कडा कहि कर भयो, कहि पाची नत! ॥ 
रतन चोक TA भयो, छागी संग जजीर॥ ' 
spel बादळो जदे हे, नीमो है गयो अंग ॥ 
काहि बडी गळ जिंद हे, कहीं सावरी रेग ॥ 
काह पेंजान कहिं पग भयो, कही चरणको दास ॥ 
` कहीं आपही नख भयो, शशि समान परकास ॥ 
आप आपमें आप हे, आप आपमें आप ॥ 
आप अपनमें जपत हे, आप आपनो जाप ॥ 
अविनाशी नाश नहीं, नाश न कबई होय ॥ 
तत्त्व स्वरूपो एक हे, कभी होय नहिं दोय 
आप ब्रह्म मूरति भयो, ज्यों THUS जल्माहि ॥ 
` सुरति विनशे नामसँग, जळ विनशत हे नाहि ॥ 
FMS देखो जळ सबे, बुदगर कह न हीय ॥ 
कडबेको TA कहो, जळ FATS नहिं दोय ॥ 
भयो नेकमे gage, नाच कूद ARTA ॥ ` 
: निराकार रहि जायगो; cy ना.ठहराय ॥ 5 
निराकार आकार पर, खंड के इकबार ॥ . 
स्वप्ना हे है मिटि गयो; रहो सारको सार ॥ ' 


A 
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“| आप आपे खेल मचायो। ज्यों पानी बुदागेळ हे आयो ॥ | : 
. ||स ब्रह्म धरी है काया । आपहि पुरुष आपही N, 


अनिहज्ञानसागर | "२७५० 
|| आप नरायण wea भई । नाभि कमळ अरु आपहि दहे ॥ 
-॥ आपदि चरती आपरे पानी। आपाहे रुद्र चतुर विज्ञानी ॥ 
० है नारायण विष्णु कहायो। शेषनाग ह्वे तळे पठायो ॥ 
i “a कोटि देवता भयो । RAJA कोटि अठासी छपो॥ 
| चारोयुग आपहि भयो ठोका । पापपुण्य आपहि भयो शोका ॥ 
| आपाहे HSE शूळ अरु वारी। आपाहि पुरुष आपही नारी ॥ 
| दोहा-जळ थळ पावफ राम हे, राम रमो सब माहि ॥ 
| ह्वरे सबमें सय राममें, ओर दूसरो नाहि ॥ 
|| दश अवतार आप घा आयो । सेवक साहब आप कहायो ॥ 


`| आपहि गिरिवर आपि तरुवर । आपदि हंस आपही सरवर ॥ || 


|| आपहि चारे वणे षः दशेन। पूजे आप आपही पीन ॥ 
|| आपहि ध्यानी आपदि प्रेमी । आपहि योग भोग अरु नेमी ॥ 


| चरणदास शुकदेव बतायो। अपनो भेद आपही गायो॥ | 


॥ तारा मंडळ आप अकाशा | आपहि चंद सूर परकाझा॥ 
|जेसे जड तरंग हे आई। उलटि फोर जरमाई समाई ॥ 
|| आप आपमें स्वम उठायो। आपहि स्वप्न आप ह्वे आयो ॥ 
|| ना कछु गयो नहीं कछु आयो । अपनो भेद आपही पायो॥ 
|| ना कछु कटे मिल नहिं छीने ना कछु उठे चले नाहि भीने ॥ 


WT 


1 


` }|स्म्नो RR भया एकंकारा । ज्ञानी अबही स्योइ निहारा ॥ 
| नहीं सूक्ष्म अस्थूल न. भारी । रूप रंग नहि हे परकारी ॥ | 


| वार पार s कछ दीखत नाहीं | कबसों हे अरु कबसों नाही ॥ 
|| कहा कहे कछ कहत न आवे । गूँगो स्वभो कहा बतावे॥ 


|| वारा पारा पार. नहिं पायो । हूँढत Zea आप भुळायो ॥ 
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| _गयो. हिराई। अब मोपे कड कदो न जाई ॥ |. . 


Gps - 
re ~ 
ee 


२७६ . श्रीरवामिचरणदासळत । 
दोहा-हद्द कहं तो हे नहीं, बेहद Fel तो नाहि ॥ 
इद्‌ बेहद दोनों नहीं, चरणदास भी नाहि ॥ 


जग स्वो सो हे गयो, गयो पेखनो गाँव N 
- जब जागो तब RAS गयो, चरणदास नाई नाव ॥ 


छप्पय ॥ तब न चंद नहिं सूरनहीं नभे तारागण । नहीं || 
घरती नहिं शेष नहीं अगती पारायण ॥ तब न रूप. नहि नाम || 
नहीं जैगुण नेदेवा । तथ न बहा नहिं जीव नहीं साहब नहिं सेवा॥ 


णजीत मीत नाहि वेर तब निशुण संगुण ना हुता ॥ तब न वेद्‌ | 


वाणी नहीं नहि ज्ञानी नाई पंडिता ॥ जो श्रवणनसों सुने ओर सुख |. 
|| सेती भाषे । जो कछु देखे नेन ओर सोवे अरुजांगे॥ ओं आबे || 
| दगध गंध नासाके माही । यह सब झूठो जान कळू ठहरत इ || . 
नाही ॥ अरू चरणदास SIS नहीं विनशे नहि संसार He | ब्रह्म. |. 


सत्य WAT हे सु झूंठो AY स्वप्न यहं ॥ oe 
दोहा-जह्म विना खाली नहीं, सरसों सम कहुँ डोर ॥ 
ama T a Sd 
झुद्ध Aa है रोने सम, जगत दिवाली दीव ॥ 
a तरंग जळमें उठे, saa ये जीव ॥ 
वार न जाको पाइये, पार परे नाहे चीन ॥ 
सिन्धु अथाहमें, जगत जातिय मीन ॥ 
बाच ये जीव सब, फिरत रहत आधीन ॥ 
सागर सिन्धुमें, नानारूपी मीन ॥ 
HA See ससुद्रकी, उठत रहत तेहि माहि ॥ 
` विन इच्छो बिन भावना, हे ह्वै मिटिमिटि जाहि॥ ` 
` -आंडो सीव गभीर हे, विन इच्छा विन दोय ॥ 
.निञस्थभाव जग होतहे, AR २ फिरि २ होय ॥ 
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|| . - -घरतामें ठीकट a ER Wem ४ 
| ; „ˆ बरहम सत्य जग्‌ झुठ है, हे हे मिर Ei 
|| . ` ` जगत ब्रह्मम यों दिप, ज्यों घरतीपर रेख ॥ 
रेख मिटे धरती रहे, ऐसेही जग देख ॥ . . 
झुठ सांच दोड नाम हैं, झूंठ मिटे थिर सांच ॥. 
ज्यों लोहा पावक मिलो, झोह रहे मिटि आंच uh ४ 
ज्यों सोवत स्मपनो उठो, दृष्टि खुली जब नाहि ॥ 
जंगस्वपनोसो हू मिटे, समझि देखु मन माहि ॥ 
देखनको अतिनिक हे, TEAR बहु R ॥ 
एके HA अखण्ड हे, सकळ रहा भर पार ॥ 
We अचळ अखंड दै, अंगम अपार अथाय ॥ 
नहीं दूर नाहि निकट हे, सहुरु दियो बताय ॥ 
भूछ हुती जः दो हुते, अब नहि एकू न I 
अटक उठी थोरो मिटो, आपनइ गयो खोय॥ _ 
छप्पय-जडां गु ह नहि शिष्य जहां नहिं साहब दासा | जहा गुफा 
a योग जहां नहिं मगन निवासा ॥ जहां नहीं तप दान 
॥ जहां नाहे देवळ पूजा । जहां ब्रह्म नाहि जीव जहां नाड एक न दूजा। 
| अरु चरणदास मिलि Beat र ऐसो न सूझिया । कौन 
सुने कासो कहे सो आप आप नहि दूजिया ॥ say. 
दोहा-अपरं्पार अपार हे, आदि अनादि अडोल ॥ 
.|| ७ पुरुष पुरातन बरहम हे, बिन काया बिन बोळ ॥ 
A चो०-अगम अगोचर अजर अनंता | SRST अथाह भगवंता ॥ 
| निराकार निर्भय निवोना। परमेश्वर परमात्मा पाहा ॥ 


ठाक ळे यकी 


| ard उद्धे नदा गोसाई नहिं बाहर नाहे मध्यम माही It 
| नहीं जीव नहि सीव सहाई । खेत श्याम नहि हे अरुगाई नहीं जीव नहि सीव सहाई। खेत इयाम नहि हे अरुणाई॥ 
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२७८ . भीस्वामिचरशदासकत | 


oe 4 z | 
है “ जेसो तेसोही राजे । आपन माहि आपही गाजे ॥ |. | 
नहीं नाव नाहि भावन भारी । हे अखण्ड नहिं खंडित कारी ॥ ||: 
है सर्वज्ञ सत्य विज्ञाना। अभेद अछेद अकत्थ सुज्ञाना ॥ ||: 
ज्याका त्यां जेसेका तेसा। नहिं ऐसा नहिं कहिये वैसा ॥ ||: 
दोहा-नीचे नाचे अन्त ना, उपर उपर उप ॥ 
aa बॉयें इना, दहिने दहिने शूप ॥ 
नाहि नीच उपर नहीं, नहीं दहिने नहिं वाम:॥ 
मध्य नहीं आकार ना, निराकार नहि नाम ॥ 
निगुण ना ager नहीं, उपजे ना मिटिजाय॥ 
सब कुछ हे अरु कुछ नहीं, सदा ब्रह्म थिरथाय ॥ 
Gel सांच जह झूठ है, जहां झूठ Te सांच ॥ 
. झुठ साच दाना नही, तह कुछ शीळ न आंच ॥ 
बंध नहीं युक्तो नहीं, पाप पुण्यभी नाईं ॥ 
. उतपति pe नहीं ai m ॥ 
इन्द्राना करो, मन नहि जीतू ताहि ॥ 
ना चेतों नहीं, में नटं खोजों वाहि॥ -.. . : 
. योग नहीं युगता नहीं, नहीं ज्ञान नाहि ध्यान ॥ 
JA विचार पहुँचे नहीं, तहे कछु लाभ न हान ॥ 
जेनघमे शवशाफि ना, स्वगे नरक नहिं वास ॥ 
. पट दृशन चोषणेना, नहीं करम संन्यास ॥ 
सिद्ध नहीं साधक नहीं, नहीं [तोमर नाहि भान ॥ 
` शून्य नहीं बेईन्य ना, नहीं तत्त विज्ञान॥  ''' ||: 
.. धमे कमे अरु मोह ना, अरु नाहा वराग ॥ . . ||: 
ज्याका ज्यों सा भी नहीं, नहीं दुखी अनुराग ॥ ; 
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: भींबक्षज्ञानसागर । २७९ 


|| चो०-बरहज्ञान विन मिटे दो । ब्रह्मज्ञान बिन सुक्त न होई ॥ 
|| दान यज्ञ तप नाना भोगा । बरहमज्ञान बिन सबही रोगा ॥ 
|| कळह कल्पना मनम दोष । ब्रह्मज्ञान विन. ना सन्तोष ॥ 
|| तिमिर अविद्या सबही भागे ब््ज्ञानमें जो तू जगे ॥ 
| मत मारग मिछि भभे बढावे। पक्षपात छे सब भमोवे ॥ 
|| शुरु बिन ब्रह्म ज्ञान नाहि पावे । गुरु विन तत्त्व कोन दशोवे ॥ 
शीता अरु वेदान्त बतावे । सामवेदभी योंही गावे ॥ 
ब्रह्नज्ञानमें निश्वय आवे । जीवन्युक्ता सोई Fe ॥ 
दोहा-तू नाही सब राम हे, वेद भेदकी सीख ॥ 

एक रमेया रामि ख्यो, सकळ अण्ड व्यापीक ॥ 

सिद्ध स्वरूपी ब्रह्मम, ज्यों पाळा सब लोक ॥ 

पाळा गलि पानी भवे, कछू न निकसे फोक ॥ 

उल्झेको सुलझायके, कई जन्मको सूत ॥ 

चरणदास निभेय भये, आशा तजि अवधूत ॥ 

कवित्त-स्वगेडू न चाहिये जो होम यज्ञ दान करों, इन्द्र आरि 

|| भोगनको चित्तते उडायो हे । ऋषद्धिहू न चाहिये जो जत्तमें बडाई 
|| चळे, सिद्व न aR सब साधन विसरायो है॥ जाति न चाही 
|| जो कुटकी मय्योद चलं, चारि वण एक यों बेदनमें गायो हे । 
|| कासा कहें सुक्त और बंध ोन सूझे कई, कहे चरणदात आप | 
|| आपन लो STA है ॥ ae 
| सवेया-आदिड आनेंद अन्तहु आनंद, AME आनद 
ऐसेही जानो। बंधु आनद मुक्तह आनंद! आनंद ज्ञान अज्ञान 
-पिछानो ॥ BEE आनंद बेठेहु a आनंद, डोलत आनंद आनंद 
आनो। चरणदास विचारे संबे कड आनन्द, आनंद छाँडिके 
जत जने 
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Ree भीस्रामिकरणदासुकत । 


|| दुःख ठानो ॥ 9 ॥ आदिहु चेतन अन्त चेतन, मध्यहु चेतन | 
माया न देखी। त्रम अद्वेत अखण्ड निराठभ, ओर न दूसरो | 


|| कुछ रेखी । चरणदास नही. शुकदेव नहीं, तह ना कोई मारग | 
| ना कोइ भेखी ॥ २ ॥ भक्षत हे नहिं भक्षत हैं भोजन, पीवत | 
| हे नहिं पीवत पानी | डोलत हैं नहिं डोळत परसों, बोलत हैं | 
| नहिं बोलत बानी ॥ रूप अनेक व्योहारमें देखत, निश्चयके | 
` || मध्य कळू नाहे आनी | चरणदास बताय दियो शुकदेवने, ऐसे | 
| रहे तेहि जानिये ज्ञानी ॥ ३॥ ते नाई सोबत नांद, सो जाग- | 

| R नहि जाग दिखानी । योग करें न करें कछु साधन, ध्यान | 
| करें न करें कछु घ्यानी ॥ वाक्य विशाळ करें चर्चा, न करें चर्चा | 
. | नाहे होय बिनानी। चरणदास बताय दियो झुकदेवने ऐसे रहे | 
|. तेहि जानिये ज्ञानी ॥ ४॥ | | 
| कवित्त-मंदिर क्यों त्यागे अरु भागे क्यों गिरिव'को ae | 


| जीको दूर जानि कलपे क्यों बावरे । सब साधन बतायो अरु 
| चारिवेद्‌ गायो, आपनको आप दोसे अन्तर छो छाबरे ॥ अल्नज्ञान | 
| हिये घरो बोडतेका खोज करो,माया अज्ञान हरो आपा बिसरावरो। | 
` | जेहें जब आप घाप कहा पुण्य कहा पाप, कहे चरणदास तू निश्चल | 
| चर आवरे ॥ ; | 
रे अथ बह्मज्ञानी उक्षणवर्णव--( ज्ञानपरीक्षा ) | 

ब 9 Pot २ निवोसिक ३ निर्विकार ४ (अथ विचारप- | 


— 
acon SE ae 28 ' 


परीक्षा) सावधान १ सर्वगी MA ३ संतोषी ४(अथ परमसं- 
r पपा) अयाच ३ अमानी २ अपके सथर ९ (अप | ) अयाच 9 अमानी २ अपकषीके ३ स्थर ४ (अथ | 
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श्रीमह्नज्ञानसागर । .. ` २८१ 


|| सहजपरीश्षा) निष्मपंच १ निहतरंग २ निर्लिप्त ३ निष्कमे ९ ( 


'निर्वेरपरीक्षा) ged १ सुखदायी २ शीतलताई ३ सुमती ४ 


| (अथ शून्यपरीक्षा) शीलवंत १ सुबुद्धी २ सत्यवादी ३ ध्यान 
समाधी ® जामें ये लक्षण होये ताको AMAT Wea ओर जामें | 


ये खक्षणन होये ताको वाचकज्ञानी वितंडा जानिये ॥ 
` दोहा-जनक गुरू शुकदेवजी, चरणदास शिष्य होय ॥ 
` आप रामही राम हैं, गई दुई सब हि ॥ 
ब्रह्मज्ञान पोथी कही, चरणदास निवोर ॥ 
समझे जीवन्युक्त हो, SE भेद ATA ॥ 
इति भीशुकदेवजीके शिष्यश्रीस्वाभिचरणदासजी- 
कृत बल्लज्ञानलागर सम्पूर्ण । 


अला 
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` २८२ भीरवामिचरणदासङतं | 
= । ॐ ॥ 
अथ 
श्रीचरणदासकृतशब्दवणन ॥ | 
` मंगलाचरण । शुरुस्ठुति । 
दोहा-अद्यरूप आनन्द चन, निर्विकार fsa ॥ 
मङ्गल करण दयाळ जी, तारण गुरु शुकदेव ॥ 
सतियनमें तुम सत्य हो, शूरनमें हो वीर ॥ 
यतियनमें चुम यती हो, शुकदेव WAT ॥ 
पातित उघारण तुम SS, धम्मं चळावन भेव ॥ 
संकट सकल निवारिये, जे जे श्रीशुकदेव ॥ 
हि करण जग व्याध ॥ 
शुरू कृपा करो, चरण ढगे सब साध ॥ 
दाता चारो वेढके, श्रीशुकदेव दयाळ ॥ 
चरणदास पर इूजिये, वारम्वार HTS ॥ | 
रागकल्पाण-नमो झुकदेव हो चरण पलारणम्‌॥ दद संकटहरण || - 
करणसुल मंगल परम आनन्द घन पतितके तारणं ॥ नावतक | 
त्याग वेराग हे Gwe! तीनहूं गुणनते निर्विकारं । महा निष्काम || - 
` || ओर धाम चोथे रहो सिद्व चेरी भई फिरे ठार ॥ ज्ञानके रूप अरु || 
|| शस सब सुनिनमें द्याकी नाव किये जीव पारं । उदे भागोत मति || 
` || भान परगट कियो तिमिर कियो दूर अरु धमेधारं ॥ मोहद || 
|| नीति अनरीतिके खण्डनं भक्तिके Ee करन भवविडारं । चरण- | 
॥ दासके शीशपर हाथ नितहीं रहे यही मांगो गुरु बार बारं ॥ ६॥ || 
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शब्इवर्णन। ` २८३ 


अथ चरणोंके RER मंगलाचरण | | 


दोहा-दशाचिह्न दहिने चरण, बांयें हें दश एक ॥ 


'निनके निश्चळ घ्यानते, कटे जो विन्न अनेक ॥ . | 


आज्ञा दई, चरणदास उच्चार ॥ 
सो अब:वणेन करतहूं, शब्द माहि विस्तार ॥ 
रागकल्याण-चरणचिह्न चितठाव फोर 


| सुधाहद तासं चित उरझाव ॥ स्वस्तक जम्बूफलकी शोभा | 


| जासों सुराति छगाव । अद्धेचन्द्‌ षटकोन मीन बुन्द उघे रेख लखि || 


. i 4 


। | फोरे तेरा जन्म न होगा।॥ 
| पदम झलक छवि निरखि नेनभरि अंकुश मन अटकाव ॥ अम्बर || 
| छत्र कुलिश जा राजत ध्वजा घेनु TEAM! शंख चक्र अह कलश || 


| चाव ॥ अष्टकोन तिरकोण विराजे धनुष बाण उरघाव । कोटि || 
| काम नख ऊपर वारू नूपुर सुन्दर पाव ॥ श्री कळ RER | 


|| बरणे सो तू हियमें छाव । चरणदासंहित राखि भोरनिशि बारबार | 


|| बाछे जाव ॥ 

| आरती राग भैरव । 

|| मंगळ आरति या विधि कीजे। इषे पाय आनेदरस पीजे ॥ 
| प्रथमै मंगल गुरुकी i जान । निनसूं पायो पद्‌ निवन ॥ 
|| ज्ञान भानु. परगट कियो भोर। leas रेन तिमिर घनघोर ॥ 


| दातिये मंगळ श्रीगोपाळ । भक्ति बछल बहुपतित उधार ॥ || . 
| राम कृष्ण पूरन अवतार दुष्टदुळन सन्तन रखबार ॥ || 


॥ तृतिये मंगल अभुनीके साध । मानसरोवर मता ह्वे अगाध ॥ 
तिनकी संगाते उठि गयो शुंसा। काग पटा गति है गय इंसा॥ 
चोथे मंगळ श्रीभागोत । घट उानियार करनकू ज्योत ॥ 


पाप ताप दुख मेटनहारी । निहि नोका चढि उतरो पारी ॥ | 
|| पेचे मंगल शुकदेव | तन मनसू करि उनकी सेव ॥ | 
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ST ae भीर्वातिनःमुरासङत | 


|| चरणहि Ma दाह चरण चितलायों । मंगळचार भयो जस गायो ॥ | 
| माति कीजे प्रात । सकळ अविद्या घटगई रात ॥ || . 
| सूरज. ज्ञान भयो उजियारा । मिटि गये ओगुणकुबुधिविकारा ॥ | 
| मनके रोग शोक सब नाझी । सुमति नीर शुभ जरम प्रकाशे ॥ | 
॥भे अर wh नहीं ठहराई। दुविधा गई एकता आई | 
जाति वर्णे कुछ सूझे नीके । सब सन्देह गये अब जीके ॥ 
|| चटचट दरशे दीन दयाळा | रोम रोम सब होगह माळा ॥ | 
|| इष्टि न आते दुख जगजाळा | काग पछटि गति भये मराठा ॥ | 
| अनहृद बाजन बाजन छागे । चोर नगरिया तजिताजे भागे ॥ | 
| गुरु शुकदेव कि फिरी दोहाई । चरणदास अन्तर ढवळाई॥ | 
1 भोरकी व्यि राग भैरव । | | 
|| आरति आरि पुरुषकी कीजे | साधो अगम अपार अचळ मन | 
|| दीचे ॥ अद्भुत आरती अँकारा । नेदेवा हैं जगत पसारा ॥ पिं | 
| मच्छरूप हरि घारो । वेद छाय शंखासुर मारो ॥ रहें मंद्राचछ | 
|| बासकनेती | चोदह रत्न मथे दषि सेती ॥ रूप वराह धारि हारे 
॥ चाये। हिरण्याक्ष हाने घरती छाये ॥ सम्भ फारि हिरणाकुश भारो । 
|| rate हे sare उबारो ॥ वामन है करि बालि छलि ठीन्हे । तीनि 
|| डोक तीनों डग कीन्हे ॥ परशुराम भे शस्तर घारे । क्षत्री सबे | 
4 निकछ करिडारे॥ रामरूप रावण दळमलिया । लंका राज बिभी- | 
|| षण मिलिया ॥ कृणरूप भे कंस पारो । दशन दे अज सकल | 
|| उघारो ॥ gama अचरण गति तेरी | कोतुक देखि थकी बुधि 

. ॥| मेरी ॥ निष्कलंक Cla निरासा । संभल सुरति लियो | 
|| वासा हरि हैं एक रूप बहु घारे। निराकार आकार नियारे ॥ दहा | 
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शुकदेव बतायो | Ra हार सगुण ह्वे आयो ॥ आराति रमतां 
रामकि कीने | अन्तद्वौन निरासे सुख ढीजे ॥ चेतन n चोकी | 
सतको आसन। मगन रूप तकिया धरि दीजे ॥ सोई थाल सोचे मन |f: 
SRA | सुराति निराति दोउ बाती बरिया ॥ योगयुगतिस आरति || 
साजी | अनहृद घंट आपसूं बाजी ॥ सुमति साँझकी बिरिया || 
आई । पाच पचीस मिछे आराति गाई ॥ चरणदास झुकदेवको |. 
येरे । gene दशे साहब मेरो ॥ आरति करत हँसे मन मेरो । 
वारपार कछु दिखे न तेरो ॥ अमर अडोऊ निरीक्षण भेखा । गण 
| रहित रूप नहि रेखा ॥ चेतन आनंद नित निरथारा। निराकार | 
निरि नियारा ॥ निराकार आकार विशजति। निरणुण अरु सशुण 
तेरी गति ॥ हाथ पाव अंश शीश घनेरे। केसे आरति करूं 
भूज मेरे ॥ सोहं बाती चीव अखण्डा | एकही ज्योति . बछ | 
ae | तुरी थाल Te आरति साजे | तुहि चंदा ge 
| झाझार बाजे ॥ चरणदास शुकदेव रखायो । सुरति थळी || 
| पे पार न पायो ॥ गगन मंडलमें आराति कीजे ut उत्तमसाज || 
|| सकळ साजे लीने ॥ सुखमन अमृत कुम्भ धरावे । मनसा 
|| माडिने फूळ चढावे ॥ घीव अखंडा सोहंबाती ॥ ATA ज्योति 
| जले दिनराती ॥पवन साधना थाल करीजे ॥ तामें चोसुख मन धारे 
| ने ॥ रवि शाशि हाथ गहो तिहिमाई! । सिन दहिनो खिन बांये | 
' | लाई ॥ सहुसकमल मिंडासन राजे । अनहद झाँझरी नितही 
| बाजि ॥ इहि विधि आरति सांची सेवा। परमपुरुष देवनको देवा ॥ 
| चरणदास झुकदेव बतावे ऐसी आराति पार घावे ॥ ऐशी 
| आरति करि इलसावे । दे परिक्रमा शीश नवावे ॥ तनको थाळ 
|| अरु मनको चोमुख | ज्ञान | अरु मनको चोघुल। ज्ञान घ्यानकी बाती S भक्ति भातको बाती डावे | भक्ति भावका | 
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॥ ची भरि तामें ॥ जगमग जगमग ` ज्योति जगावे ॥ अघे उधे || 
|| Rad कारि फेर रचना रचे फूल वावे । सुरेति BI अस्‌ 

|| निरति देवरा se झेगड झाँझ बआावे॥ ताळ बिन सुरचंग 

ear \म मगन हे. ear गावे । सोरन कळशा TSR 

| रासे धूप रु अगर सुगन् धरावे ॥ या विधियों झुकदेव 

| इ्यामकी गाय आरतीको फळ पावे । युगळ किशोर निशल | 
॥ नेननसो चरणदास सखि बलि बलि जावे ॥ | 
॥ राग विभास-या विधि गोविद भोग लगावो | भक्तवछछ इरि | 
। नाम कहावो ॥ बेर भीलनीके तुम पाये। देखि ऋषीश्वर सकळ | 
| जाये । जेसे साग विदुर घर पायो | gala मान घटायो ॥ 
| भक्त सुदामाके तंदुळ ठीन्हे | कंचन AES अधिक सुख दीन्हे ॥ | 
| ज्यों कमांकी खिचरी साई नेह छियो सब झुचि बिसराई ॥ तुम्हरा | 
|| विभो प्रभु तुम्हरेहि आगे । इमसू दीनन कहलागे ॥ प्रेम RE | 
|| भाजन काजे । बचे साथ संतनकूं दाने ॥ चरणदास मार राखी | 
|| झारी । अँचवो इरि शुकदेव सुरारी ॥ | 


A AA 


भोगके आगेकी ध्वनि-काफी । 


| | जेने TA परधान । जाई पावे शुके ज्ञान ॥ बहा | 
|| पुरुषको घरा स्वरूप । सो तो कहिये अधिक अचूप॥ जेजे ॐ | 
| ओर जदेव। ने जे दश ओतार अभेव ॥ जे जे वृन्दावन निज | 
|| धाम ने जे गोकुळ अरुनेद्याम ॥ जे जे गोपी जे जे ग्वाल । | 
|| जे जे सदा बिहारलिल ॥ जे जे कुंजगठी नेंद्ठाठ । मोरसुकुट || ' 
|| मुरली बनमाठ ॥ जे जे राधे कृष्ण सुरार । जे जे व्यासदव | 

॥ उचार ॥ ने जे महाविदेह जनकजी । जे जे श्रीशुकदेव | 
|| दयाळ ॥ इनको नाम जपे जो कोय । प्रेमभक्ती पावत है सोय॥ | 
|| चरणदास झुक वास. लहें.। इरिचरणनके पास EN 
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TT २८७ 


| ह अंग राग ape Rs 
|| सदर पांचो श्त उतागे। जन्म जन्मके ठागेहि आये दे मंतर 
|| अब तिन्ह बिडारो ॥ काम कोध मोह ठोभ गनेने आ | 
| कियो आप भायो । जिनके हाथ परो जिय मेरो घेरा घेरी बहुत 
|| दुख पायो ॥ एक घरी माहि छोंडत नाही छहरि चढायके बहुत 
|| निवावो । कपि ज्यों घर घर द्वार नचावे उत्तम हारको नाम छुटावो॥ 
|| अबके शरणि गही है तुम्दरी चरणहिंदास अजाने । किरपा करि || 
|| यह व्याधि छुटावो गुरु शुक्रदेव सयाने ॥ | 
|| रागधनाश्री-अब में सहुरु सरणों आयो | बिना रसना बिन अक्षर 
|| वाणी ऐसोहि जाय सुनायी ॥ काम क्रोध मद पाप जराये नेविथि 
|| ताप नशायो । नामिति पांच सुई संग ममता eR काळ डरायो । 
|| किरिया कमे अचार भुठानो ना तीरथमग धायो | समझो सहन | . 
|| वचन सुनि गुहके भर्म बोझ बगायो ॥ ज्योज्यों जपू गरक | 
॥ हों वामे वह मो माहि समायो। जग झूंठो झुठो तन मरो यो 
॥ आपा नहि पायो ॥ वाइ जपे जन्म सोइ जीते सोई शुद्ध बतायो । 
|| चरणदास BRAT दया था सागर Sele समायो ॥ 
| रागसोरठ-शुरूदेव हमारे आवोजी । बहुत दिनोंसे ठगो 
॥ ama आनंद मंगल ठावोजी ॥ पकन पंथ बहारू तेरो 
॥ नेनन परि पण धारोजी । .बाट तिहारी निशिदिन देखू 
|.इमरी ओर. निहारोजी ॥ करों उछाइ बहुत मन सेती 
॥ आँगन चोक JUS । करूं आरती तन मन वारू 
.. || बारबार बाठि जाउनी ॥ दे परिकमो शीश नवाऊं सुनि सुनि बचन 
|| अघाउंजी | गुरु ci TRINI वन मार a ॥ हो 
|| अंखियां गुरु दशेनकी प्याती | इकटक छागी पंथ निहारू तनसूं 
|| भड उदासी ॥ राति दिना मोहि चेन नहीं चिन्ता अधिक सतावे । 
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HSS =e [ 
तळफत रहूँ कल्पना भारी निश्चल जुषि नहीं आवे ॥ तन गयो | 
सूक इक अति.ठगी हिरदय पावक बाढी | RA ठेटी लिनमें | 
बेठी घर जगना सिन ठाढी ॥ भीतर बाहर संग सहेली बात नहीं | 
समझावे ।.चरणदास शुकदेव पियारे नेनन ना दशोबे ॥ | 
यच ` रागङञ्गर्व। ze | 
गुरु विन मेरे. ओर न कोय । जगके नाते संब द्यि लोय ॥ | 
गुरुही मात पिता अरु वीर। गुरुही सम्पाति जीव ससीर ॥ | 
|| गुरुश जाति वरण कुछ गोता । जश तहां युश संगा होता ॥ | 
गुरुदी तीरथ वरत. हमारा । दीन्हे ओर धरम सब डारा ॥ | 
गुरुही नाम जयों दिन रेन । शुरुको ध्यान परम सुख देन ॥ | 
युके चरण ASH बास । ओर ATE कोई आत ॥ | 


J N, 


& चाहे. A करें । भावे Te WH RI 
आदि पुरुष UR जां! गर्दी सुक्तीरूप Mara ॥ | 
| oy ' गुरू शुकदेव। ओर न दूजा छागे लेब ॥ | 

' . अथ क्षक्िलंगवर्णन राग करखा । | 
राखिये छान महाराज गोपाळजी दीन जन शरण आथो तिहारी । | 
लगो मोह प्यान दढ चरणही कमलमें कोनिय किरपा सुनिही | 
विहारी ॥ विषय जंजार.र्स स्वाद घेरो घन्यो पांच. चोर दुखं | 
देहे भारी । नीच बहु दुष्ट बलवान ee तके निशि यास | 
fea घात डारी ॥ पकरि गनरानकू आह खेंच्यो तबे R हेर | 
दीन्ही पुकारी। गरुड तजि घाय आये छुटायो तुरत हार हिये व्याध 
तन विपाति टारी॥ भुव अचल कियो HEIR THe कियो हनुः | 
मानस प्रीति भारी। भीलनी अरु कामी अजामीलसे अधम आति || 
पातित गणिका उबारी ॥ पाण्ड्सुतहूं बचाये जरत . मिस दोपदी || 
|| चीर ariel अपारी | नामदेव सेन पीपा. कबीरा सदन नरसिया दास | 
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o : शेब्दवर्गन । . wee 


मीरा उधारी ॥ कोटि अनगन भक्त तारि दिये तिनको में कहों | 
मेर दुर क्यों बिलारी। तो बिना कहां जाऊं कहीं ठोर ना | 
तरह हरये हूं भिखारी ॥ सकळ संशयहरण तूही तारणतरण | 
श्यांम झुकदेम गिरिधर RUE | चरणदास रणजीतको आसरो तू- | 
ही हे आप तो जानढीने सैभारी ॥ साधो सोई जन शूर नो खे- | 
तमे ASUS ARA दानमें रहे ठाम । सकळू Som तजे महा निरभे | 
गजे पेजनी ज्ञान जिन आय गाडा ॥ अये-बहुवीर गम्भीर जे धीर | 
| मत सबनका यश कहत मन्थ होई । तिन विषे कळू इक नाम बः | 
णेन करूं सुनो हो सन्त दे चित्त सोई ॥ पितासों रूठि धुव पांचही | 
| बको टेक भि भक्तिके पन्थ घायो। छळ भयो ना डिगो टेक पूरी | 
|| भई जाति भेदान हरिदृश पायो ॥ इटो महंठाद इरिनाम छॉडो नहीं |. 
| बापने भास दे बह डिगायो। टेक जब ना टी रामरक्षा करी दू | 
| एको मारिके जन जितायो ॥ कबीर दादू घने पहिरि बख्तर बने | 
| नामदेव सारिखे बहुत कूदे । सेन सदना भक्त बळी पीपा बडो रा- 
| मकी ओरकू चळे cw ॥ मळूक जेदेव गज आह कछकीं घर झुर- | 
|| दास सुख नाहि माडा । व्यान TERT भेम रजक जमा मीर | 
AUT चला कुदाय घोड़ा ॥ दास मोरा मिली प्रेमसम्सुख चढी ||. 
छोडे दई छाज कुळ नाहि माना । ओर शबरी मठी तोडि उंची 
गढी दोर करमा चली प्रेम जाना ॥ श्रीशुकदेव रणजीत सांवत 
|| कियो we कलियुगविषे सम्भ गाडे । बहुत॑ सेना लिये छलक | 
leg किये चरणही दास सँम नाहि छांड : ' | 


Se 
eR 


a e 


$ A 


राग काफी-हो जगके करतार तेरी कहा अस्तुति काजे । तूही | 


| एक अनेक भयो है अपनी इच्छाधार ॥ तूही तिरे तूही पाठे तूही 


ˆ || करे Rare भित देखूं तित तूही तू तेरा रूप अपार ॥ तूही | 
_ | रामनरामण तूही तूही कृष्ण सुरार । साधे के रक्षके कारण युगयुग | 


१६ 
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erat 


दा b SF 1 


REPETERTE, ~ 


|| ले ओतार ॥ तुही आदि अरुमध्य तुडी हे अन्त तेरा उजियार | 
| दानव देव तदस पगटे तीन ठोक विस्तार ॥ जळ ASA व्यापक हे | 
जूही घटट बोडनद्ार | तो विन ओर कोन हे ऐसो जालों करो | 
पुकार ॥ तूझ चतुर शिरोमणि है प्रभु तूही पतित उधार । | 
| चरणदास शुकदेव पुही दे जीवन प्राण अधार LAT TE | 

` | बखान यह मेरी बदि कहां हे । चतसुखी ब्रह्मा गुण गावे तिनहु न | 
| चायो जान ॥ गुण गावत शंकर जब हारे करने छागे ध्यान । युण | 
| अपार कडु पार न आयो सनकादिक कथ ज्ञान ॥ गुण गावत | 
|| anaal थाके सहसघुखनस शेश। कडु वार न पायो || 
न प्रिमाणन भेश ॥ शक्ति चनी अनगिनत तुम्हारी बहुतरूप बहु | 
| नाव । जबहीं विचारू हियमें हारे अचरज हेरि हिराव ॥ आति | 


च्छ 


41 शुरु शुकदेव | 


Seer 


। अथाह कछु थाइ न पाऊं शोच अचक RTI 
| अके रणनीता में कडु कोन कहाव ॥ |» at 
| ग परज-रामगण कोई न जानेहो। शेश महेश गणेश अरु | 
| अह्मारेथकाने हो ॥ सुरति निरति खि गम नहीं सब देव छुभाः | 
| नेहों। सनकादिक नारदइ हारे कोन बखानेहो ॥ योगी जंगम | 
| ऋषि चनि तपसी सुर ज्ञाने हो । ध्यान SATA अन्त न पामे गये | 
| हिराने हो ॥ पञ्च मनुष कहा कहि as fe ठपटानेही | च- | 
॥रणदासशुकदेवदयायहबात पिछानेही | 
॥ ग काफी-रामारामा जी als ॥ BSS निरंजनरूपा । तूही | 
| एक अनेक स्वरूपा ॥ तेरी ज्योति सकल जगछाई। तू घटट रहो | 
` | समाई ॥ तूही आदि अनादि कहावे । ब्रह्मादिक पार न पावे ॥ | 
| विगत आविनाशी जाना | निरयुण सरगुण पहिचाना॥ बहु विधि | 
| के भेष बनावे। सिरजे पाठे बिनशावे ॥ अचरज कोतुक विस्तारा। | 
॥ बनकारण ठे ओतारा ॥ तूही हे देवनको देवा । सनकादिक Se | . 
Ee > 
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४ i पांच बरपको बाला । तेहि दशेन दियो गोपाळा ॥ प्रहछाद | 
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Ae २९१ 
|| नभेवा॥ 


| ॥ तुही | 

I ज्ञानी गुणी अपारा । प्रण परमातम प्यारा ॥ गुण bi. na | 
|| गाऊं । बिनती कारे शीश नवाऊं ॥ झुकदेव गुरू बतठाया । | 
| चरणदात T आया ॥ २४॥ रामारामा जी सुनि लीने | 
| निनती मेरी । में शरण गही हे तेरी ॥ तें बहुते पतित उघारे। 
|| अवजलछूं पार उतारे॥ हों सबको नामन जानुं । अब कोइ कोइ | 
| भक्त बखानू ॥ अंबर्रष सुदामा नामा । सो पहुँचाये निजघामा ॥ | 


| 


सुत राखी । यों जानत हैं सब सा दि री 
ताचे जता घर m ॥ क Be | 

पद्‌ बढाई ॥ 3 करमाकी 
| खिचरी खाई ॥ मीरा तुम्हरे 4 EAL AR लीनी ॥ | 
J धनाको खेत जमायो । तें साग विदुर घर खायो ॥ कबिराके | 


ha 


T ठाये । सब काज किये मनभाये ॥ सदनासे सेना नाई । | 
बहुत किये सुकताई ae गज जाय छुडायो। तें मोक | 
५ क्यों विसरायो ॥ सनकादिक अल्ला घ्यावे । तण शेष आदि | 
॥ यश गावे ॥ तेरा वेद्‌ पार माई पाया । जिन नेति नेति aa- l 
। कम न काम a T उर उर झेरा ॥ मोह | 
दे परिया। तेरा नाम बिसारे दुख भरिया ॥ अब तुमही | 
|| करो निबेरा । मोहि जानि चरणको चेरा ॥ में पापी nt | 
|| अपराधी बहुत कापी ॥ तुम्‌ छोडि कासुपे जाऊं । यह दुख | 
| | कोने समझाऊं ॥ झुकदेव गुरू में पाया । जिन तेराहि नाम बताया ॥ 


| 


mote 
ra 


चरणदासः आपनो कीजे । मोहि भक्तिदान वर दीजे ॥ | 
राग रामकली-पतित उधारन विरदू bn ।जो यह बात | 


|| सांच हे हरजी तो तुम हमको पार उतारो ॥ बाऊपने अरु तरुण | 
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झवस्था ओर gard माही । हमसे भूई सभी तुम जानों तुमसे | 
नेक छानी नाहीं ॥ अनगिन पाप भये मनमाने नखशिख अवगुण | 
| धारी । हिरि फिरिके तुम शरणे आयो अब ठुमको हे छाज हमारी ॥ || 
| शुभ करमनको भारग छूटे आलश निद्रा घेरो । एकहि बात मी |: 
|| बनि. जाई जगमें काथो तेरी ॥ चरो दीनदयाळ GAS विश्वंभर || 
| a गुसाई । जेसे ओर पतित घन तारे चरणदासकी गहिये 


[| 


+| 
et Se OMY ATO won 


शी 


॥ १ ॥ अजे सुनो जगदीश गुसाई । अह नक्षत्र अरु देव | 
। बिसारो चरण कमळी आयो छाई ॥ सत विश्वास यही हिय | 
| घारो तोहि न भूं एक घरी । इत उतसे मन सेवि ठियो है | 
|| काइसे कळु नाहि सरी ॥ अब चाहो सो करो प्रभु तुमही द्वार |. 
| तुम्हारे सुरति अरी। भावै नरक स्वगे n आवै राखो | 
निकट हरी ॥ अपनी चाह रही नहि कोई जबसूं तुम्हरी आश || 
| घरी । आन atial छोंडि दियो हे 


À| डि दियो ई सकळ विकर सब छार | 
|| करी ॥ यइ आपा तुम ह दीयो मेरी मो में कुछ न रही। 
| आदि पुरुष शुकदेव सुनोजी चरणदास यों टेरि कही ॥ २॥ | 
| राग विभात-अबकी करो सहाय हमारी। दुष्टदलन अरु 
| भक्त बचावन ऐसी सालि त ॥ जिन महळाद असुर गहि | 
| बायो Sei सङ्ग निकार्र । Rog हा हाने दास उबारो नर |. 
| सिंहको तजु घारी ॥ सवि आह गभ aa छागो राम कहो. 
| की । अत धकार TRR घावे TA गरुड सवारी | 
| पदि छान्‌ उबारण कारण छाथे सभा Xar । दीनानाथ | 
|| छ सुधि वेगहि वाढो चीर अपारी ॥ जिन जिन शरण गही | 
|| संकटे कहा पुरुष कह नारी । चारो युग इरि करी सहाई | 
| सक्षक भये सुरारी ॥ गुरु शुकदेव बताया तोकों सन्तन | 
रंखवारी। चरणदास थकि द्वारे तेरे गुण पोरुष दियो डारी ॥२॥ | 


| ` १रकि, चंद्र, मौम, दुध, gut, उक्त शनि GG चंद्र, भौम, वुध, वृहस्पति, शुक्र, शानि, राइ, केतु इति नवप्रहाः | 


Se 
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शब्दवर्णन | - २९३ 
॥ _ राग घनाश्री_अब तुम करो सहाय हमारी ॥ मनके रोग 
|] होगये दीरघ तनके बडे विकारी । तुमसों . वेद ओर को दूसर | 
जाहि दिखाऊं नारी ॥ सञ्जीवन सूळ अमर झूल हो जातो | 
|| सो हे दयां तुम्हारी । क्रिया केकी ओषधि जेती रोग बढा-| 
TR ॥ दीजे इरण ज्ञान भक्तिको भेदो सकळ व्यथारी। | 
| जनके काज प्यादे धावत चरणकमळ परं वारी ॥ में भयो. 
|| दास अधीन तुम्हारो मेरो करो सँभारी । जो मोहिं कुटिल | 
|| SUS जानिके मेरी सुरति बिसारी ॥ चरणदास है झुकदेव | 
तेरे ge gay आरी ॥ 3 ॥ हारेजी संकट बेगि निवारो । | 
|| SR भीर परी हे भारी चक्र सुद्शेन धारो ॥ कछ निकन्दन | 
|| रावण अजन हरणाकुर गहि महो दुष्टख्द्न अरु भक्त उबारण | . 
| जन अह्णाद्‌ उबारो ॥ पांचौ पाण्डव राखलिये ईं कोरवद्र | 
| संहारो । बिन जिन देव कियो सन्तनसों सो सोई हानि डारो ॥ | 
|| निरभय्‌. भक्ति करें रन तेरे एसो समय विचारो । चरणदासके | 
|| चरमे बैरी तिनको क्यों बिदारो ॥ २॥ | | 
| a! राग बिभास-राखोजी लाज गरीब निवाज । तुम बिन हमरे | 
| कोन सँवारे सबही RR काज ॥ भक्त बछल हरिनाम कहावो | 
॥ पतित उधारणहोॉर। दु रो मनोरथ पूरण जनको शीतळ दृष्टि | 
Wy निहार-॥ तुभ जहाज में काग ति रो gı तजि अन्त न जाऊं । 
॥ जो oat हारेजी मारे निकासो ओर ठोर नाहे पार्छ ॥ चरण- 
'॥ दास RY शरण तिहारी जानत. सब संसार । मेरी इँसी सो 
{ईसी es तुमहूं देखि बिचार पा दस मच 
| w -प्रधुजी शरण तिहारी आयो । जो कोइ शरण 
| तिहारी नाहीं भमिं भमिं दुख पायो ॥ ओरनके मन देवी देवा मेरे | 
<॥ मन तुहि भायो। जबसों सुरति सँभारी जगमें ओर न शीश नवांयो॥ 


NE प्न न्य 


i क्क 


“ 


Jnn 


fan सुरपाति are तिहारी यह सुनिकरि में घायो ace 
|| बरत सकल फल त्यागे चरणकमळ चित लाये ॥ नारद मुनि अरू | 


| यी ध मद्‌ लोम Hae चित न घरत अब धीर ॥ कलर | 
|| बलवन्त पांचहू थाइ गहर गंभीर । मो पवन झकोर दारुण दूर पे |. 
|| ख्वतीर ॥ नाव तो मॅझधार भरमी RA बाटी पीर । चरणदास |. 
| कहे कोई नहीं संगी तुम बिना हारिहीर ॥ it 
| _ राग सोरठ-अब जगफन्द छुटावोनी हों तो चरणकमल्को | 
|| चेरो। परो रहूँ दरबार तिहारे सन्तन माहि बसेरो ॥ बिना कामना || 
शा e शत न 
|| मोदि यही agent ॥ खानेजाद कृदीमी क आसरो | 
| मेरो । झिड़क बिडारो तू न छोडो सेवा सुमिरण रो ॥ काह | 


रहो नहीं उर झेरो जैसे राखो तयाहं रई कर | 
[नो इ बक तन | 
q नको हरिजी तुमहीं क ॥ 
दृयाकारि i । चरणदासका ररी राह यी | | 


| इनाम घनेरो॥ . | 
`| - संग बिळावळ-तुम साहब करतारहो हम बन्दे तेरे । रोम || 
.॥ राम गुनहगार हैं बकसो हरि मेरे ॥ दो दुबारेमे हे सब गन्दम | 
` | गन्धा । उत्तम तेरो नाम हे बिसरो सो अन्या ॥ गुण ताजिके ओगुण || 
| किये तुम सब पानो । तुमसों कहा छिपाइये हरिषटकी जानो ॥ 


a N 
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शब्दवणंन्‌ | २९५ 


ia तीरी Te अयो यसता ॥ जाति | 
जाके होय भक्ति परकासा | VE 
| सेव चरणही दासा ॥ १ ॥ सब Es हरिजन प्यारे । रइनी | 

| तिनकी कोइ न पावे तनसों जगे मनसो न्यारे॥ सालि सुनो अंब- | 
| रीष शूपकी Sia ag a wt अ राजाको = | 
| शेन जारन घायो ॥ प्रमुजी आये दुर्योधनके शह वह म र 
| वायो | m विषिके pa rot रद प्रसव पायो ॥ | 
I सतयुग नेता द्वापर कालेयुग मान । भक्ती वश 

. | भगवान सभाही वेदघुराणनमे यों आखो आह्नणक्षत्री वेश्य शूह | | 

A घर कहीं होय क्यों न वासा । घनि कुछ वह झुकदेव E 
|| तुम सुनो चरणहीदासा ॥ २॥ 


| भुपहुते बहु बाजो शंख पच जब आयो | मकि यह | | 
हरिनन 


A पकरी आन धमे सबही बिसराये ॥ आठपहर गळतोन भजनमें प्रेम | 
' | मगन हियमें हलताये। आप तरे तारे ओरनको बहुतक पापी पार | 
` || छगाये॥ प्रभु दशन बिन ओर न आंशा अथे घम्मे काम अरु मोक्ष | 
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२९६ शीस्वामिचरणदासकत । |. 


| art mere spi नेक देखें. नेन an ॥ | 
.॥ तिनको ऋषि छुनि.नाप करत ई हरे हरिजन दोउ संगही गाये । | 
||.उची पदवी इनदरइते देवत दलि अधिक सन ॥ कहे शुकदेव | 
|| चरण दासा घि माता ऐसे जन जाये । जीवतत सोभा जममे पाई | 
|| तन q हरिमाहिसमायेि) . | | 
| A सोरठ-मोको कडुन चहिये राम । तुम बिन सबही फीके | 
| छाग नाना सुख घन घाम ॥ आठ RR नो निधि आपनी और 
| जननको दीजे । में तो वेरो जन्म जन्मको निजकरि अणनो 
| कीजे ॥ १ ॥ स्वर्गे फडनकी मोहिं न आसा । ना वेछुंठ न ोक्षहि | 
| बाहों चरणक्रमळके राखो याता ॥ यह रमाहि उभाहू भक्ति न 
|| Biel afte न मांगें युन झुकदेव gad | चरणदाएकी यही टेक || 
|| हे तजो न गेल तुम्हारी! . | 
|| - राग भेरव॥ वह पुरुयोतम मेश यार। नेइ छमा टूडे नहिं | 
| ताए तात्य जाऊन बते कह । चरणकमळको व्यान TE ॥ | 
॥ प्राण पियार मेरेहि पास । T बन माहि APR उदासत ॥ पढून | 
| गीता वेद पुराण। एकहि सुमिशे औभगवान॥ आनको नहि नाऊ | 
|| शीश । हा विसम बीश॥ काइूकी नहिं राजू आस। तणा | 
. . || काटि दईहेफॉस ॥ उद्यम करून दाख राम | सहज है रहे पूण | 
`| काम सिदे सुक्तिफछ चाहों नाहि। निताह ह हा” संतन माहि 
गुरु शुकदेव यहा मोहिं दीन । चरणदास आगर wala ॥ - | 

e P पत्तामंहिगा। ४ ४ : ` ` | 
॥ सग भेरव-यों कई हजी दया विधान । सन्त इमा जीवन || . 


' | साते ॥ सन्त चळे जह साही जाव। सन्तको दीयो भोजन खावे ॥ | 

{ -Amin सु : नित च्छ a Da > à A q ॥ 
|| सन्त खावे नित रहे सोय। सन्त बिना मेरे और न कीय॥ सनत | 
j हब) सत्न र श॥ a ययन घरों | नाप सन्तहिको मन राखू जाप॥ सन्तक व्यान घरों | 
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शब्दवणन्‌ । २९७ . 


दिन रेन। सन्त विना मोहि परे न चेन ॥ सन्त हमारी देही जान। 
WU राखु पहिचान॥ सन्तकी संकृंछ बड्या ठेव | सन्तकूं 
आपनो सर्वस देवं ॥ त अवतार । क क्रूं | 
न बार ॥ सुख देऊं दुस सब AER | चरणदास मेरो परिबार ॥ || | 
|. राग सोर्ठ-भक्तजन सो इरिके मन भाषे! निष्कामी 

|| प्रेम RAY अनन्य भक्ति चितळावै ॥ आन देव जो मोती बरषे तो 
| नाही पतियाये। YR चरणकमछके उपर मेंबर भयो VEN ॥ 
| सिद्धि न दाहे ऋद्धि न मांगे all Toa | मुक्ति आदि दे 
| 


। याह न कोडे आशा सकळ गँवावे ॥ रोमहि रोम पुछकी सब देही. 
गोविन्दे गुण गावै। गहूइ वाणी कंठ उसासे नेनन नीर इरा ॥ पर 
शवर मिलनेकी लहरें इक आपे इक जावै | कहे शुकदेव चरणही 
| दासा हरिहू कंठ लगावे ॥ 
| राग विछावछ-हमारे चरणकमऊको ध्यान । बूरख जगत भः 
! डोळे चाहत AS THAT ॥ सब तीरथ वाहीको प्रकटे गंगा 
आदिक जान । जिन सेवन सब पातक नाशे नित होवे कल्यान ॥ 
साकृत गिरी. वाने धारी हे सबही अज्ञान । हरिसों हीरा छाँडि 
श काच THA ॥ हरि चरणनकी महिमा जाने हैं बे सन्त 
|| सुजान । भोंदू नर मायाके चरे इनको कह पहिचान ॥ चरणदास 
। ` | शुकदेव गुरूने दीनो अंजन ज्ञान । हरिसो प्रीतम सूझ परा हे 
` || RaR गयो सब आन ॥ 
| ma ब बिछावल सारंग ॥-इमारे रामभक्ति घन भारी । राज 
|| न डांडे चोर न योरे ळूटि सके नाहि घारी ॥ प्रभ ऐसे अरे राम 
रुपेया मुहर मुहब्बत हरिकी । हीरा ज्ञान युक्तिके मोती कहा कमी 
| हे जरकी ॥ सोना शील भेंडार aE रूपा रूप अपारा । ऐसी 
sf दालत सतणुरु दीन्ही जाका सकल पसारा ॥ बाटें बहुत घटे नहिं | 
है SES RTS 
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४९८ जीस्वामिचरणदासकृत | 


मिले मिएि रंक भूप तेरे E 
. || रागनट बिछावळ-जो नर हरि धनसां चितिलाबे । जैसे तेसे | 
| रोय नाही लाभ सवाया पावे ॥ मन करि कोठी नाव खजानो | 
|| भक्ति दुकान लगावे । पूरा सतगुरु साझी करिके संगति वणिज || 
|| चावे ॥ MT सुरति ह a न ue E 
|| साहंकारी सांचा हेर फेर कछु नाह ॥ जित सौदागर सबही सुखि- || ` 
॥ या गुरु शुकदेव बसाये | जन रंजीत विलमि रहे हाई योनी पंथ || 
॥ न आये ॥ ४६ ॥ | 
|| राम देवगन्धार-मचुवाँ रामके व्योपारी। अबके खेप भाजिके | 
|| छादी वणिज कियो तें भारी ॥ पांचों चोर सदा मग रोकत इनसों | 
|.कर छुटकारा | सतयुरु नायकके सँग मिलि चर छूट सके नहि 
|| घारी.॥ दो ठग मारग माहि मिलेंगे एक कनक इक नारी । साव- | 
` `| घान हो पेच न खइयो रहयो आप सँआरी ॥ इरिके नगरमें जा || | 
|| पहुंचोगे पेहो लाभ अपारी। चरणदात तोको समझावे ये मन|| । 
| वारवारा ॥ | 
॥ . राग सोरठ-हारि पावनका गति न्यारी हे । कर तपस्या पढन || 
|| Rui dea सूढ अनारी हे ॥ अडसठ तीरथ भरमत डोळे देह || | 
|| गडे सभ हारी हे । निरजळ बरो किये बहु भाती आइ फळनकी || 
॥ पारी हे ॥ तप कृरनेको बन जा बेठे कीनद त्वचा उचारी हे। पोन | 
| र तन a नाहि मुरारी हे ॥ प्या पढ़े ate पण्डित || 
बहु भारी हे। अभिमानी है जन्म गैवायो भयो न प्रेम | 
है॥ रीझे बहुत गये शिरमारा | 
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PR |E व वें झुकदेव Ti आवागमन fen ~ WE 
| शंख बजावें । चरणदास झुकदेव दयास आवागमन मिटावे ॥ | 
व्य 2 SS SES x 
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| घारी हे ॥ दास कबीरा जाविजोळाहा नास र ख्वारी है। | 
| बनिजारा हो बालिधळाये ताकी करी सैभारी हे ॥ सालि सुनो | 
| रेदास चमारा सो जगमें उजियारी हे। कनक जनेऊ काढि दिखायो i 
| विप्र गये सब हारी है ॥ अजामील सदना तिरळोचन नाभा नाम || 
| धारी a जाट काळु अरु कूवा बहुत किये भव पारी है | 


| प्रीति बराबर ओर न देखे वेद पुराण विचारी हे। चरणदास झुकदेव | 


लेकर ममता मेळ बहावें । Day Tan: | 
न्य ॥ ताल पखावज झांझ मँजीरो सुरळी | 
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-Bao श्रीस्वामिचरणदासळत । 


॥ राग बिछावछ-क्रिले प्रसुसो नेहरा मन मांडी यार । कहा गवे 
॥ मनमें धरे जीवन दिन चार ॥ TANS गहु टेककी दया क्यारी 
.] सार । यतसत हढको बीजहि बोवे तासु मंझार ॥ शील क्षंभाके. 
'॥ कपको जल प्रेम अपार। नेम डोलभरि खेंचिके सींचो बाग विचार ॥ 
‘| छल कौकरकूं काटके बाधो धीरज बार । सुमति सुखादि किसानको 
|| राखो wane ॥ म्भे गिळेछ जु घीतिकी हित धनुष सुधार । 
| झूठ कपट Rah तासों मार बिडार ॥ भक्तिभाव पौधा छगे |S 
| ङ्ग HOUT । हाररस भाता होयके देखे डाळ बहार ॥ सतसंगति | 
|| फड पाइंये मिटे eae विकार । जब सतबुरू पूरा मिले चाले | 
STITT ॥ समश शुकदेवजी चरणदास संभार । तेरी Gl | 

|| खिे साँचो गुलजार ॥ क a 
` || राग मंगल-सोह सुहागिल नारी पियामन भावई । अपने घरको | 
|| डॉडेन परघर जावई ॥ अपने पियको भेद न काहू दीजिये । | 
॥ तन मन सुरति छगाय कि सेवा कीजिये ॥ पतिकी आज्ञा चाळ | 
|| पाल पियको कहो । छाज लिये कुलवंत यतनहीसूं रहो ॥ धनि | 
|| षनि है जगमाहि पुरुष बहु हित घरे । सबसे नायक होय जो सबे- | 
. ||रको करे ॥ पियको चाहो रूप aoe बनाइये । पतित्रता कुळ |. 

| दोयमें शोभा पाइये ॥ नोधा बस्तर पहिरे दया रंग छाछ हे । | 
१ भषण क्षळनधार बिचित्तर बाल हे॥ रङ्गमहछ निदोंष हां झिलामिल | 
PR i निणुण सेज बिछाय सभी करि दूर भे ॥ मन्दिर दीपक | 
'| पाल बिना बाती पीवकी। सुपर चतुर गुणराशी छाडिली पीवकी॥ | | 
कहें गुरु शुकदेव यों बाठम मोहिये । चरणदास ठे सीख जो प्रेम | 


| भोग समोझ्ये ue ॥ 1 ॥ परमसुखी सोइ साधु जो आपा नाथपे। मनके || 
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, शब्दवणन्‌। 


Eo बिन चाऊन इरि दूरे बीच अन्तर परे ॥ क्षण नहिं 


च्छ 


| | तब निभे है सनत भोति काढू न भे ॥ काग करभ सब छोडि | 
| होय इंसागता । तृष्णा झाश जराय्‌ सोई साधू मता ॥ ei | 

॥ || 
कई गुरु शुकदेव जो ऐसा हूजिये । चरणाईदास बिचार प्रेममें | 
RA २॥ राेङण राघेकृष्ण राघेकृष्णू गाव रे । या देहीको || 
| कहा भरोसो पछ पछ छिन छिन छीजत आवरे ॥ कहा अभिमान | 


करे मायाको यह घोखासा जान बावरे । मालुषजन्म भाग्यसो पायो | 


| उदास भोग चित ना घरे । जब रीझे करता? दास अपनो क 


5 1 
al 
i 


TE न एसो कबहुँ दाव रे भवसागर जो उत्तरो चाहे सतसंगाति- 


į 


क srr] CN ES: 
paana 


| द्वापर पूजा राजमानसी कलियुग कीत्तेन RR रिझाव रे ॥ ताते 
. || सवति हरिही हरि भनि निशिदिन चरणकमल चितलाव र ।चरण- 


i p 


27.० य 


१०३ . 


बिसरे राम ताढि |. 
, निकटे सके । इरिचच बिन ओर वाद नाही बके ॥ झूठ न | 
. | भगङ्‌ ये सकळ निवारिये। यत सत शीळ संतोष : समा Ra 
घारिये॥ काम क्रोध मद्‌ छोभ बिडार न कीजिये। मोह ममता | 
| आभिमान अक तन दीनिये॥ सब जीवन नसा म | 


की TS नाव रे । ज्ञानबडी गहि पार सुक्तिहो निश्चय तत्त्व पदारथ | 
पाव रे ॥ सतय॒ुगमें सतही सत कहते तरेता तप करते तन ताव रा 


| 
| 


|| दास शुकदेव बतावे इयाम्‌ मिलनको यही a उपाव २ ॥३॥ जगमें | 


| | दो तारणको नीका। एक तो ध्यान गुरूका कीजे दूजे नामन घनीका॥ | 


. || कोटि भांति करि तिश्वय कीयो संशय रहा न कोई शुक्ल वेद | 
| घुराण टटोछे जिनमें निकासा सोई ॥ इनके पीछे सब जानो योग || 
| यज्ञ तप दाना। नोविधि नोधा नेम प्रेम सब भक्ति भाव अरु am | 


“A 


| ॥ आर सने मत ऐसे मानो अन्न बिना भुस जैसे । कूटत कूटत ब 


कूटा भूस गई नहि तैसे ॥ योधा धम वही पहिचानों तामें ये दो | 
.॥ नाहीं । चरणदास शुकदेव कहत हैं समझे देखि मनमाही ॥ ४ ॥ || 


_—_ 5 
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हा ह्‌ । 


TSI SSS an का न i 
॥ aant भक्ति नफा कारे डीजे । दिनदिन काय | 
4 PA मकर तजे तो मथुरा मनम कपट तजे तो कासी । ओर | 
॥ ति सबही जग न्हाया नाहि छुटी यम फांसी ॥ भाळ तठे तिर. | 
|| बेणी रागे विरे जन कोड ने | BOT होय सो नित उठि परश 
| निशुराजान न पावें॥ कायामन्दिरमे हरि कि वेद पुराण बतादें। | 
|| इत उत भूले छोग फिरत हैं घोलेको शिर नावें ॥ यंतर दोन सूड | 
हलावन A सांच न मानो । तजिये सार हा हे तापर | 
| भयो सयानो ॥ चरणदास शुकदेव कहत हैं निजकरि सूऊ गदीे। 
` || पारम जिन सृष्टि उपाई ता ओरी चित दीजे ॥ | 

| रागबिठावळ-नमो नमो श्रीरामजी देवनके देवा | शिव नारद्‌ | 
|| सनकादि लो कोइ रहे न भेता ॥ एजी Rael सर्ग भये 


D 
न 


f 
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| तारा । चरणदास शुकदेव कइत = ` सिरजनहारा ॥ ३ ॥ 
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` शुब्दवणंन ) ` ३०१३ 


[a7 fre ESPI SPISTE 


| मानो पुरुषको रूप घरि माया परकासी हे । नेति नेति वेद कडे | 
| अस्तुति मादि सदा रहे भेद्‌ कछ नाहीं उदे थकथक जासी हे ॥. 
| योग ध्यान are नाही ज्ञानसों न गहो जाई भक्तोंके हवये माहाँ सदा | 
1 जो Prorat हे । सन्तों हेतु देह घरे आयके सहाय करे पृथ्वीको | 
दुःख हरे घटघटवाती हे ॥ एद्दो चरणदास जन वासो क्यों ठावो | 
मन शुकदेव कृपा घन खोल दइ गांती हे ॥ १ ॥ साँवरो सोना | 
|| प्यारे मेरे मुन्‌ आयो हे माई । केह कई शोभा-वाकी तीन ढोक | 
| माया जाकी शेषडूकी रसना थाकी पारइ न पायो हे ॥ निरयण | 
Rank चुक a ae काक देह घरि आयो | 

। अन॒हूमें कोतुक कीनदे सन्तनको सुख दीन्हे get बजाय | 
गाय EA रिझायो हे ॥ योगी जाको ध्यान छावे ब्रह्मा अरु वेद | 
| गावे याको तो यशोदा माता गोद सिलायो हे। चरणदास सखी | 
| RIA कृपा कीन्ही बांकोसो बिहारी एक पलमें दिखायो है॥ २॥ | 


| बधाई रागमठार-बघाईे सबही बरन सोहाई। सुदित भये | 
| बसुदेव देवकी मनमें अति अधिकाहे ॥ पहुँचे जाय महरि घरमाही || 
| काडू भेद न जानो । यशुमति रानी बालक जन्मो सबने योंकर | 
। यानो घर घर मंगलचार भये हैं बन्दनवार TTS | नूतन बस्तर | 
| पहिरि पहिरिके नारि सबै PR आई ॥ करि कोतूइळ NR २ || 
| गावत करें उछाह THT याचक भीर बहुत भइ द्वारे बजत SAT || 
| भेरा॥ जिस ठायक देखा सो दीन्हा कार HTT भारी । इक आवत | 
|| इक जात बिदाहो देतं अर्शाशि हमारी ॥ धानि गोकुळ धनि पौर 
|| भवन धानि आये हैं जगदीशा । शिव ब्रह्मादिक घ्यान घरत हैं। 
॥ oe इंशनको ईशा ॥ दुष्टद्लन सन्तन सुख काजें ठीन्ह्यो हे अव- | 
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३०४ ___ औरवामिचरणदासकत । 


| रक्षा कारण साइ ऋषिनकी 
॥ भार बढत पृथ्वापर तब तंब 
| 


iy 
5j 


.॥ आधिक बघाये I 
| अपाई ॥ बर 


! दियो हे । जब जब प्रगटे चारो | | 
| युगमे सत कळि द्वापर जेता ॥ चरणदास शुकदेव 


b. fi 
Sigs 
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| बीस नाके भान ॥ सोलह कठ स्प ब ॥ मोलीके | 
| ae ग्यारह तरे री अरी हेळी दश भूवाके पार E | 


| के हे साधु अर सन्त ॥ चरणदास शुकदेव भी कई TSR 


ara ॥ २ ॥ ere । चरणकमलके ` आहरे | . 


नहीँ भोग उन ag ॥ ज्योति । 


च्श्भ््य्य्ख्य्श्ख्स्श्प्य्प्य्ध्य्ल् 


_ |परी २ निरे देर गिरप २ 
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ड आठही नेद FETE चार ॥ अशादश यों करें री अरी देडी ॥ 


<=" 


I ३८ सबमें ३९ सबसे न्यारा ४०॥ द्वषीकेश ४१ सुरडीधर ४२ | 


| ३८ भगवाना ९९ ज्ञानी So ष्यानी ९१ मोनी ५२॥ दीनानाथ ९३ | 
| गोपाळ ५४ इरी ६९ इर ५६ TEST ९७ घनऱ्यामा ५८। | 


॥ ६५ । नन्दनंदून ६६ अरू यञ्ुदानन्द्न ६७ सुन्दर इयाम शरीरा | 


|| ७७ परमानंद ७८ बहुरूपी ७९॥ करुणामय ८० कल्याण -८१ || 
| अनंता दयापिधु ८३ बनवारी C21 धारण शंख चक ८< रुक्मिणि- | 
` "| पति ८६ आनँदकन्द ८७ बिहारी ८८॥ परमद्यारू ८९ मनोहर | 
॥ ९० नरहर ९१ कृपानिद्धि ९२ फलदाता ९३। कंसनिकन्दन ९४ || 
I रावणगंजन ९९ जगपति ९६ लक्ष्मीनाथा ९७॥ जगन्नाथ ९८ अरु | 
|| बद्वीनाथा ९९ निरगुण १०० सरयुणधारी १० १। दामोदर १०२ | 
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-शब्दवर्णन्‌ः। ` ३०७. 


ट 
माधव ३४ गोविंद प्यारा २५ । कमळनेन ३६ केशव ३७अधुसूदन || 


| 
| 


॥ सोहन ४३ ॐ ४४ अखिर ४५ अयोनी ४६। भगवत ४७ वासुदेव 


WATS ५९ अरु देवकिनन्दुन ६० करता सबविषि कामा ३१॥ | 
आदि प्रधान ६२ माधुरी मूरति ६३ घरणीधर ६४ बळवीरा || 


“६८ ॥ परशुराम ६९ नरसिंह ७० विश्वंभर ७३ अच ७२ | 
अखण्ड OF अरूपी । ७४ इश ०% अगोचर ७३ ओर जगतगुरु | 


रघुवर १०३ सीतापति रामा १०४ कुंजबिहारी १०६॥ दुष्टद्कन || 
१०६ सन्तनको रक्षक १०७ सक साश्को साई १०८। दुःख 
हरणके कोतुक अनगिन शेष पार नहि पाई | सो अरु आठ नामकी 
माखा जो नर सुख उच्चारे। अपने कुलकी सारी पीढी एक रू | 


`| सोको तारे A रु शुकदेव मनत निज दीन्ही रामनाम aT 
|| चरणदास निश्चय सो जपकर उतरो भवजळ पारा ॥ | 


am केदार-हरिको GAR संकट इरन । कोटि. कष्ट | त क Sh आ ठी 


: | निवारि टारन जगपति पोषण भरन ॥ भक्ति प्रण देखि Raw | 
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| | पहे सक झुकत गति आनंद अमरहि ठोक बसेरो । जन्मे मरे न | 
1 योनी झादेया जग करे न फेरो ॥ सुमिरण साधन माहि शरोमा ||... 
लोभ जरावे करै बिन और | | 


ह 1 
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३०८ Se NNN भीरवामिचरणदासरुत eo 


| | आननव बाघों परन । आगिगे प्रह्मद राखो दियो नाहीं । 
| गिरिशिखरसो डार दीन्हो झुगो करुणा = १ दीन ` जानि | | 
वभार Hai कियो अंगे धरन ॥ खम्भ. बौधो खङ्ग काढे इष्ट | 
| छागो जरन। अब बता तेरो राम कित हे. गहो बाकी N 
। डी हो पहाद भाष्यों डारि हका डरन । मो तोम खड खम्भ | 
| मध्य नारी नरन॥ खम्भ फटक अये प्रगट घरों नरसिंह वरन g 
| | असर मारो जन उबारो | पुष्य बरषे सुरन ॥ मोहिं TS TH 

| कहिया सेव सोहे चरन | चरणदात उपासना इढ होय तारण तरन ॥ 


= ore 
TIC WP RIALS 


! सुमिरो नाम सो सो उनरे भवसागरसों पार ॥ वेद पुराण ओर षद्‌ |: 
' जाही तारणको यहि योग A पांचो भेत निवारे अरु इच्नके | 
। भोग ॥ साधन रयम पूजा अयेन ओर करे तप दान । नाम समान | 
| न फड काइमें कारि देखी पहिचान ॥ जो जप्‌ करे धरे हिरो | 


। रहो याहीको सकळ बिक तानि दोर ॥ तामें ज्ञान भरोही देले पादै 
| ब्रह्म विचार । गुरु शुकदेव दियो दढ ओड TOR दास सँभार ॥ 
| राम बिलावछतअब तू y मिरण कर मन मेरे । अगढे पिछले | 
4 अबके कोये पाप कटे सब तेरे ॥ यमके दड दहन पावककी चोः | 
|| रासी दुख OR । भमे कमे सबही कटि गेहे जगत व्याघ ERE ॥ | 


le 


H a 
H 


क्रोध मद्‌ 


SRE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


। . शग अलड़िया-छुमिर भन राम नाम ततरार । जिन्‌ जिन | ` | 
| 


a af af a TE 0 | 
। SRT AS विडार। तीन छोकमे धनि घनि इषे शोभा अगम अ- | 
| | पार॥ सब घंमेनं परधान नाम है सब इन शिरमोर। निश्चय पकड | a 


Tagan व छोभ दियो है बिन सुमिरण जिह्वा कार | 
| का प जे मन जीर N | 


: AE समरे पाप॥ चेत चेतन खोज करले देख आपा आप | कागसा || 
जब BE होगे नामके परताप ॥ ध्यान आतम्‌ सुरति राखो छुटे | 


| पराभकि अगाध aga विमळ अरुतिष्काम। चरणदास शुकदेव | 


`~ = Se 
ee ee 4 
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QANA | 20% | 


राग केदार-अरे मन करो ऐसो जाप। कटे संकट कोटि तेरे 


तिरणुण ताप । सुराति माडा झुमिरि हिरदै छोड हकछ संताप ॥ | 


कहिया बसे निजपुर धाम ॥ | 
राग भेरों-राम राम राम राम राम राम भावो । मनके रोग | 
नाम जपो नह | 
नारी ॥ नाम छेत प्रहद बबारो । पशग है हाइ मारे ॥ पतित 
आसामि सब जग जाने ॥ नाम छेत Alena विमाने ॥ सुवा Tet 
| बंत गणिका तारी । न म ठेत निजाम सिधारी ॥ साई नाम नार | 
धुनि गायो । वेदव्यास सुख प्रगट जनायो ॥ दारके नामको करो | 
| विचारा । सत संगति माळे उतरी पारा ॥ शिव अल्ादिक 
उपासी | आठ सिदे नो नामकि दासी ॥ शुरु शुकदेवजीने नाम 
बतायो | चरणदास इरिसो चित 


॥ 


`|. राग विळाबळ-र'मनाम चारो वेदको कहियत है टीको । पाव 


| ताप दुख इन्द्रं मेटनकूं नीको ॥ एजी जेहि सुमिरे रक्षा करी 
भयो जानत जग सारो ॥ 

| एजी जप तप संयम योगमें सबहुन पर भारी । नाम लिये सबही 
तरं बालक नर नारी ॥ जो हिरदे ee कर गंहे सोइ इरिदरीन पावे | 

|| चोरासी बन्धन कटे आवागमन नझावे ॥ गुरु शुकदेव दया करी 
हरिनाम बतायो । चरणदास आधीनके निश्चय मन आयो ॥ १ ॥ 
सांचा सुमिरण कीजिये जाग मीन न मेख । ज्यों आगे साइन कियो 
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` | नकी-सेवा करो झुठकाने निवारि ॥ जसो प्रेम उपजे जब झुकत 


| बादी भवे सिद्धि चरणन माह | तीरथ सब आशा करें अघ देख न | 
A झाई ॥ कहें गुरु झुकदेव चरणदास गुडाम ऐसी साधन धारये | 


|| चाठिये यमदण्ड न सहिये ॥ तामसकूं विष ज्यों तजो झुकदेब 


॥ कहा सरे | मनक राग शोक नहि खोये हिंसा इब अक्स जरे ॥ | 
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|| णम देख ॥ टेक गहो दढभक्तिकी नोधा हिय धारि । सनतं | 
झाय। आगे पीछेही [फिरे प्रश्न छोडि न जाय ॥ चारि मुक्ति l 


| दुख नाहि दीजे । सन्तनसूं सनसुख रहो झरसेवा ढीणे ॥ भूखे । | 
|| भोजन दीजिये ष्यास नीर पियावो | सबसे नीचा द्वै चछो अभिमान |. 
| | नशावो ॥ सतसङ्गतिमं मिलेरहो TOA राहिये। आन धमे नाहि | 


बतांवे । चरणदास इरिइरि जपे युकती है जाते ॥ ३॥ थोथे सुमिरण | 


1 नारी gag मोह कियो हे नेक न हरिके प्रेम अरे । कुछ नाते पि |: 
' | वार सँभारे साधनकी नहिं aes करे ॥ माळा तिळक सुभारि सँवारे | 
. || राखत छळबल मकर पने। अन्तर और निरंतर औरे सिंह गऊ ge |. 
` | रइतं बने ॥ ऐसी भक्ति मुक्ति नहिं पावे करम छगें अरू नरक परे । |' 

| यमके दण्ड दहन पावककी जनम मरण यों नाहि टरे ॥ छक्षण प्रेम || 

. :. ॥ सहित जप कीजे भीतर बाहर उधर नचे | चरणदास छुकदेव कहत || 
« - “| हैं हार रीहें जग व्यापि बचे ॥ ४॥ माला फेरे कहा भयो । अन्त- | 

|| र्कं मनको नहिं फेरा पाप करत सब जन्म गयो ॥ परनिन्दा पर ||: 

J नारिन भूळो खोट कपटकी ओर नयो। काम क्रोध मद छोभ न || 
18 ga मोहभयो ॥ दुनियाँ सांच समझ पर कीन्हो |. 
Jaa k को परन लयो । देया धमै दोड. मारण छोडे मेंगतनको | | 


he REIS ee 
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॥ शरण जाऊं न हेरी अरी हेली होनो होय सो होय ॥ योग यज्ञ | 
|| तप नामहीरी A हेली नाम नक्षत्तर बार । सकळ शिरोमणि | 
|| नाम है तन मन डारू वार ॥ अंडसठ तीरथ नां थी. री अरी हेली | 
| नाम इमारे नेम । नामहीसूं राती ण रडूं नाम हमारे प्रेम मरत | 
॥ इमारे नामही री अरी हेली इष्ट हमारे नाम । अथे धम्मे फळ | 
| नामही नाम सुक्तिको धाम ॥ पठन लिखन सब नाम्‌ही री जर 
| हेली नाम गरही सब देव । जो छुछ हे सो नामी नाम इमारो भेव ॥ 
| | राम नाम झुकदेव दियो री अरी हेली सो राखो मनमाहि चरण- | 
|| दासके नामही इह समतु कछ नाहि ॥ 
| अध ससुण उपासना अंग रासशब्दोके-दोहा । | 
थून सतगुरु झुकदेवजी, मेरी करी सझय। निज वृन्दावनथा- 
|| मकी, लीळा दडे दिसाय ४ १ ॥ अब कुछ कोतुक रासको, वणेत 
| हैं चरणदास | लाळ SSS HURT, पावै निन बृज वास ॥ २॥ 
| _ राग रासबिहागरा-नृत्य करत छबिसों बनवारी lees सबही 
बज वनिता मुरली मुंधुर बजाय विहारी | सुनत अवेण चुनि ज्ञेय 
| Saag व्याकुळ भई सुन्दरि सुकुमारी | हके काज ठाज ताने 
:पियकी उठि धाड तबु सुरति बिसारी ॥ आय गवन छहुं रागमिछे 


A 


पांच पांच इक इककी नारी | आठ आठ इक मल 
| 'स्वरूंप महा री ॥ ताछ बीण मुरचंग मैजीरा तनन तनन तँबुरा गति 
|| न्यारी। ताधिन तघिन घिन बजत्‌ पखावज घुंबुरू झनक झनक | 
|| झनकारी॥ इक. इक गोपियंनके संग इक. इक सुन्दर पेष | 
॥ घरो गिरिधारी । एसो. रच्यो . रासको. मण्डल मध्य . राधिका 
“नाळे l ५ | 
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३१ 2 भीरवादिचरणकृत्तकृत | 


कृष्णसुरारी ॥ गावत प्रीति बढाय पररुंपर मान करत पियसों पिय || 
| प्यारी । ढेत मनाय SSS प्यारो हसि इसि बिहरत दे दै तारी॥ | 
|| ततथेई ततथेई थेई AS ततथेई उरप तुर सांगीत उचारी | नटवर- | 
रूप करो मनमोहन शेष थको वरणत शोभा री॥ भये चकित सुर | 
| चुनि ऋषि किन्नर शरद उजियारी | चरणदास शुकदेव 
|| इ्यामकी अद्भुत Sere बलिहारी ॥ . 
| राग भेरों रास-देख सखी री रास (च्या तोवर बिहारी । अज्ञा | 
शिव इन्द्र शेष नारदसे थकित भये ऐसो कवि कोन करे वरणत 
सोहे शिर मुकुट ओर कुण्डल छबि तिलक भार 
किंकणी कटि पीताम्बर जूपुर झनकारी | बहुत नारी सुधर सुखी 
राधाजू चन्हमुखी ऊलितादिक सहचरी शंगारसों Bay ॥ काऊ, E 
gu कोड सरचंग कोऊ Tad गति मृदढ़ कोडे ताळ देत कोऊ | 
|| सुर उठान भारी बंशीम करत गान बोकीसी मधुर तान gar || 
| जब करत मान इयाम ले मनारी ॥ Has कर जोरं दोऊ'नाचत है | 
R नृत्य करत कबई पियप्यारी । ता ता सा | 
| ता ता ता थेई ह्वेरडी बाढी निशि शरद दोखे इरिकी नृतक्कारी ॥ | 
गउवन तृण छोड़े दियो बछरन पय नाहि पियो झुरछी धुनि | 
. ||छनत मोहे घुनिजन aca | अनी शुरुको चरणदास || 
सब उपर नाम करे रासको बिळास दियो परगट aa री ॥। | 
रात रांग विद्ागर-रासमें निरत करत बनवारी | पुदित | 
मनोहर रंग बढावत संग वृषभानु दुळारी ॥ मोरपुकुट छनि शीश | 
|| बिराजत नाक बुछाक सुधारी । कर परडी करि काळाने काछे | 
सडके TI ॥ राघाजूक शीश चन्दिका नीडाम्बर जरतारी । | 
गावे सली श्याम शयामा संग. नलशिल रूप उजारी ॥ ताविना | 
| ताविंना घिना बजत पखावज . ताळ न्यारी । ठनन | 


== eens णम क panen 
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शुब्दवर्णण |. ३१ Y 


.उनन उन नूपुरकी इनि झनन झनन झनकारी ॥ येडे येई RN || 
नचत दोऊ मिछि RA A घुसकारी | चरणदास शझुकदेव : 

दृयासूं पायो pia ॥ + 

रास राम कळेवा भरों-नृत्यत गोपाळळाळ. तत्तत्‌ ताथेईे ॥ || | 
|| नख शिख शृंगार किये राधा गळ बाहँ दिये सलिया संग.. नाचत | 
|| स्वर ताल दान देई ॥ तननन तंबूर गिड गिड धुधकधू मृदंग ताळ | 
झम झम झै झांझ बजन बीन NGA I झनननन झनकार होत | 
|| पायर ठनकार राग गावत कल्याण ओर नट घनासिरी॥ कबदू | 
|| छे कन्दरा अलाप कथं सोरठको परज अरु बिहाग रु केदारा | 
|| आसावरी | कबई के बीभास माऊसिरी Sida रामकळी भेरहू | 
(Gers जनि geet चाव री ॥ सुन्दर बहुवेष घरे | 
| शसको बिलास करे झुनिजन मन हरे बढो आनंद इहे ठाई । 


| 
| 


` 
— 
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३१४ भीस्वामिचरणदासकत | 


| वेन करे BUG सहस सुख रहे TATE | कहे चरणदास. झुकदेव ||: 
| किरपा करी ध्यानके माही ला दिखाई ॥ | 
॥ दोहा-बस री बेरन बाँसुरी, तूही त्रजके माई ॥ 
| ` उगी रहत haga जु तू, पछ छिन छाँडत नाहि । 
> जब तू बाजत ऐ बंसी बड भाग ॥ 
॥ Fane लियर नरे तनमन छागी. आग ॥ 
| , . हमरे पिय तें वश किये, करत भधर रसपान ॥ 
कहा रोना कीनो जु तें, बर पाये भगवान ॥ 
झा भूरे बद्ुनि, शंकर छोडो प्यान ॥ 
रणजित कह सुनि बी, इन्द्र तो अभिमान ॥ 
. छेळ छबीठो लाडिछो, रंग रंगीछो ढाळ ॥ 
. चरणदासके मन बसो, बंझ्ीघर गोपाल ॥ 
राग काफी-मोइन प्यारेकी बंसी बाजे री। इमकू जराबत विरह | 


| नेक न नाहिंन लाजे री। तनक बांसकी बनी बेसारया गरब भरी । 
|| अति गाने री ॥ तें बश कियो झुकदेव हमारो सुनत कलेजे दाहे | 
री। चरणदास कहें अब कहा कीने तुही भई सिरताजे री॥१॥ |. 


| बहि दीन्ही री ॥ भमेत भमेत बहुते हारी भटक भटक जग बीनो | | 
री। आन देवसो काज न मेशे साँचो प्रीतम चीन्हे री॥ शोभाको | 
| सागर इणको आगर कुंवर किशोर नवीनो री। नबर छाडिलो मो 
| इन सोहन सोई बर बर ठीन्हो री ॥ प्रधुको छौँड wy ओरनको || 
| तो कहियो बुघिहीनो री ॥ २।वा झुरलीयाने हेडी मेरे प्राण इरे। जब | 
, बाबत पियके मुख ठांगा सुनि ञ्नि तंनुकी सुधि बिसरे ॥ ऐसो | 
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| अये इयामजी ता बिन पछछिन कळ न परे ॥ तीन 
| इम मचाई सुर सुनि ऋषिके व्यान टरे। चरणदास शुकदेव 


मनवाँछित सब काज. सरे ॥ ३ ॥ या सुरळियाके बोळ 


k कसके । वाजत मान गुमान गरब ले कार राखो हरिको वझके ॥ || 
| बोकी तान बान ज्यों छागत चुभत कलेजेमें धसके । नेक न होत || 
| पियासे न्यारी अधरनके रसको चसके॥ कहा करूं कुछ यतन न | 


। दीखे कोई उपाय न होय सके | चरणदास झुकदेव पियारे कबई || 
| HST इँसके ॥ ४ ॥ बंजझीवारे तू साडी गरी आय आवो । तेरे | 
1 कारण भई बावरी टुक सुख छावे दिखला जागो ॥ व्याकुल प्राण | 


| घरत नहि धीरज तनकी तपनि सिरा जावो । चरणदास तलफत || 


| दशन बिन शुकदेव दुःख मिटा जावो ॥ « ॥ a 
राभ परल-तुम्हारे रूप छोभानी हो। जात बरण कुछ खोयक | 
भई प्रेम दिवानी हो ॥ खान पान सुधि सब गई ओर अकबक | 


बानी हो । तुम्हरे चरणकमळ मन मेरो रहो छिपटानी हो ॥ सुंदर | 


| सरत मोहनी मेरे नेन समानी हो । तुम बिन चेन नहीं दिन || 


` | राती सुनि पिय जानी हो॥ ga दिखावो सांवरे जब RA सिरानी | 


हो । नांतर वह गति हे हे इमरी मीन ज्यों पानी हो ॥ झुक- || 
aa दुख सब हरो काहे बिसरानी हो । चरणदास यह सखी | 


' | तिहारी.मिळजा छानी हो ॥ 


| राग बिहागरा-सुचि बुद्धि सब गइ खोय री में इश्क दिवानी. | | ै 
| तलफत हूं दिन रेन सखीरी जेसे जल बिन मीननी ॥ बिन देखे मोहे । 
| क न परत हे देखत आँख सिरानी। सुणि आये हियमें दो छागे | | 


| नेनन वर्षेत पानी ॥ जेसे चकोर रटतचन्दाको जेस पी स्वाती | 
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. || Reg छागी मनमें कल्पन भारी । गिरोहि परत तजु सैभलत नाही 


|| महा विकराळ ॥ ae करूं कित जाऊं री सजनी कोन मेटे 
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४१६ धौरबागिणरंगरातडत । . 


a Se aos 


। अंग अंग अकुलात 
Resa तो सा भवन अँपेरो भरि भरि आवे 
छाती । चरणदास qar Pena भये मोहि T as 
। हूं तो दाती तिहारी 
क लीने ॥ ज्ञान ध्यान बहो तुद चरणन 
चित राखू । ell ia ĝa n ale MTR l 
आवत परी प्रीति गल फाँसी | तुम 
ek महा पिय तुमको आवे होती ॥ Re आग्रि नश 


| ऐसे हम तडफत पिय दहन विरह व्यथा इहि भाती ॥ जबंसे मीत | 
| 


| 


रहत भवनमें डारी॥ के विष खाय तजो यह काया के तुम्हरे हँग 


| रहसूं । चरणदास शुकदेव विछोहा तेरीसूँ नहि ae ॥ २ ॥ 
-॥ राग काव्हडा-तुम बिन अतिव्याकुछ भइया । मोइंको दही 


|| दिखाव रे मोहन प्यारे चितवन नेन इसन दृशननकी अटक रही 
हिय मह्या ll वहु छटकन पटकन चटकन पर मोरसुकुटकी छवि 

| छ्या । अधर मर बुर डी गावत टोरी बुछावत ASAT ॥ हाहा 
खाऊं झीश नवाऊ ओर 


l | 
॥ ऊपर दोउ कर Se बलइयां ॥ ny fT ता Aak | 
4 इप ger । चरणदास भइ भेम बावरी आनि मदो कयो | 


| राग परज ॥ तुम विन केसे जीऊं प्यारे ees । सूख प्यास 
A कछु लागत नाही तनुकी सुषि न सैभाल ॥ कळ न परत पछ पठ | 


Meer छिन छिन छिन बेहाल। विरह व्यथाको रोग बढो है पीर 


STS | ढटक TSA बाँकी चितवनकी चुभत कळेजे भाळ ॥ भइ | 
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| ME यह देह दूबरी सूझ परो aes । त दो छागी 
| | वैना बरत मझाळ॥ चरणदास यह दहि शुकदेव 
दयाळ । आप कूपा कारि दहन दीजे कीजे बेगि Here ॥ 
राग eae ॥ छागी री मोहनसों | आनि कानि geet 
तानि दीन्ही कोड केसी बात होरी ॥ शयाम TON. रंगराती 
| मगन अडे कोई परी ठगोरी। निरखत छावे तनुकी सुधि fale प्रेम | 
प्रीति रसमें भई बोरी ॥ ऐसो रूप उजारे प्यारो शोभा वणेत 
| शेष थंको री। तीन ढोक ब्रह्माण्ड सकळ सब जाकी 
| दुरशो री ॥ कानन gues गळ माळ बिराने Tum, 
! तिहक फबो री । नखशिख भूषण ater pox cl 
पिछोरी.॥ कुछ न. परत निशि दिन बिन देखे रोम २ मेरे वही रमो 
। री (न्ह सुजा सदा सुखदाई चरणदासके दिये बसो री । ||: 
| WARA ॥ आया मेरा मोहन अदनशोपाळ । मानो 
| रडु: आए fale पाहे निरखत भई निहाळ ॥ बलि बलि जा| 
| दिया अंग न समादिया मोहि द्रश दियो wre | कोटि आज 
|| छि लमा बंदा स ls साँबरा | 
FR [छ। घूवरवारी अळके AS लंबे बाळ | 
चितवत तीखी a रोरत कराठिये वेणु रसाळ ।गावत तान आनि | 
चळत अनोखी चाळ ॥ श्रीशुकदेव TAR सागर ASA 
'गर नैदछाछ | चरंणदासको किरपा कारके रीझ दुई उरमाळ ॥ || 
रग काफी॥ छटकरी चाठपेमें वारी वारी जादिया । रेने दिना 
SFL ध्यान THR मन वच कह दीबादिया ॥ कुण्डल कान 
(IE शिर सोहे शोभा अधिक सुहादिया । अखबेछी छनि बाँके 
. || नेना निरखत नेन छुभादिया ॥ जब बाजी प्यारे तेरी बंशी खान 
| पान विसरा दिया | Bors घर काज साज सब छाज छार उठ 


era rN 
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Sy se mre LN, 


ff 
a 
hi 


अंग न समादिया | | 


B 
|| aR पट 


| बाको छेल मंहा अलबेलो ग 
|| देव पियारो सदा रहे या ani 
|| श्याम सुनानको ॥ नन्ददुळारो 


i 
i 


| | 
|| सुधि ठावे । दशे दिखाय हरे सब वाधा मोको दे जीदान री ॥ | 
| डिन छिन छिन गति ओर होत हे छागो feat बान री ।| 
| चरणदासंकी पीर मिटावो सुन्दर सुखके निधान री ॥ ३॥ | 
|| राग सोरठ ॥ हमारे घरं आये हो सुन्दर श्याम। तनकी तपन |. 
॥ मिर्टी देखतही नेनन भयो अराम ॥ अगन fot चोक घुराउं |. 
| फूड बिछाऊं घाम । आनंद मंगळ्यार गवाऊं इये पूरंणकाम ॥ | 
| = ससि भाग हमारे मन पायो विश्राम चुरणदास झुकदेव | 
ue | 


tel 
H: 


|| धीरज कह केसी । पक्षी जरे दवठर्गी बन में मेरी गति भइ ऐसी ॥ 
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झुम रहो मेरे आँगनमें टरत नहीं कहूँ यरा॥ रोम रोम हिय 


॥ देखो होत नहीं छिन न्यारा ॥ भयो अचरज चरणदास न m | 


U IETF 


खोज कियो बहु बारा ॥. ॥ वह वरी कोनसी लागे मोरे नेनां:। || 
| छोरी उमर ASST भारी जागू एक न बेना ॥ जबः छागे तब | 
| aga आब छागे दुख देना | चरणदास झुकदेवकु देले जब | 
॥ यावे सुख देना ॥ ३ ॥ 
i> राय मलार ॥ सो विया मोरी जानतहों आकि. नाही. । नल | 
नाद नहि ARA Fas बुधि न । कासू 
॥ हितू न हमारों छगन लहार हार तेरी ॥ तन भयो क्षीन दीन | 
॥ अये नेना अजु बा नाहे पाई । छतिया दरकत करके RA | 
प्रीति महा दुखदाई ॥ जळ बिन मीन पिया बिन RRA इन | 


|| तलफूरतहू जिय निकसत नाही तनुमें अतिअकुछाई । चरणदास्‌ || 


नरी गति दिन दिन ओरेही विरह वियोग उदासा हो ॥ शुकदेव | 
पियारे मत रहु न्यारे आनि करो उर बाता हो । रणजीता अपना | 

|| करि जानो pi हताश! १॥ wi 
| भगवान | हम ज्‌ म्‌ सुजान ॥ 
| नेनने नींद न आवे घीरण धरत न प्राण! उमोगे उमॉगे हियरो हुलः | 
संत हे वह सुन्दर सुसकान ॥ योग कथा GA काह[सनावो ad | 
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| क्या जाने । चातक र 
| es पीवकी ॥ नेह कमान बिछुरनके सची भारि गये | 
॥ हरि तीरेंकी। भाळ वियोग हिये बिच खटके GA न छह या | 
| पीरकी ॥ चरणदास ae निशिदिन तळणे ज्यों ,मछली बिन 
॥ नीरकी । कहें कुछ ओर करें कुछ ओरे आधिर जात अदीरकी। | 
| रेखता-फरजन्द नन्दजीका दिल बीच भागा । बरपाय.खूब | 
| Belial ॥ वह सावळा सछोना महबून यार मन । | 
i नाहि ब चाळ eas झवँदा ae a दे i 
; अदांसों। बरसर अफसर होर जरावदा ॥ Boss | 
॥ झलकते हे दरइरदो MA | आवाज बासुरीकी शीरी बजावँरा॥ | 
| नीमा जरीका गछमें कटि काछनी बनी हे । पीरे डुपट्टेवाछा वीरे | 
है चवावेदा ॥ करता है नृत्य नादर चुँघरूः कि झनक । तत्तत्ततात | 
| थेई थेई त an नेनोंकी आन तारीक “ibs A 
EI बुभावँदा ॥ घायल किया हे | 
उसके इइ्कने । शुकदेव चरणदासके जियमें तमावेदा ॥ || 
| . . राग हिडोला-हिंडोला झुलत rage । जोडी युगर्लकिशोर | 


| प्रत HTC ॥ कंचन खंभ्‌ जरित हीरनसों नग छागे || 

॥ तामाहि। पदुळी अधिक अनूपम सोहि डोरी सुरेग gee ॥ चहू | 
| ओर बदरा विरि आये उमड घुमड पहराहि । गरजत मेघ पंवन || 
|| अवझोरत दामिनि दमक दुराहि॥ गाते गीते मलार सहेली मि | 
Lee | 


| रहं छोड़ दई कुछ कान ॥ लगी a 
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PoE 
| अपार ॥ बोळत मोर That कोयळ दादुर हंस चकोर | हरी भामि | 
| ऋतु भई सुहाई भोर करत आतिशोर ॥ भीजत रंग रंगीळो | 
प्यारो शोभा कही न जाय । चरणदास झुकदेव इयामकी | 
दोड कर छेत बढायं ॥ १ ॥ 0 जिर 
ste कोइ कोई संत छगन Relea । पोन उमाइ उछ | 
र शोक साबन मास्‌ । छाजफे जहां उडत बगे | 
मोर इ जगहांस ॥ इरष शोक दोउ संभ रोपे झुरत. डोरी | 
छाय । विरह पटरी बेठि an उमंग आवे जाय ॥ सकळ विकल | 
| तही देत झोटे विपति गावनहार | सखी बहुतक रंगराती रंगी पांचों 
| नार ॥ नेन बादल उमेंगि बरसे दामिनी दुम॒कात । बुद्धिको उह || ` 
राव नाइँ नेह की नहिं जात्‌ ॥ झुकदेव कहें कोइ बडी झुले ala | 
| देत अकोर । चरणदासा भये बोर जात वरण कुछ छोर ॥ X ॥ | 
देछी-मो विर हिनिकी बात हेली विरहिनि हो साइ जानि है । नेन 


> 


। ढंगो री अरी इली ज्यों चुन छागो काठ । निशिदिन खाये जात हे | 
| देखू इरिकी बाद ॥ हिरदेमे पावक जळे री अरी इली तपि नना 


| कछ ना पूरे री अरी हेळी कळकळ सब अकुलाहि । डिगी परू 
| सत ना रहो कबं पिय पकरें बाहि' ॥ गुरु शुकदेव दया करें री | 


| नाहि ठीनी आय | 


RIS 


यह योवन याहाँ चली 


चा 
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| फिरू वह छनि दीले नाहि ॥ मोहि मिळावे सांवर री झर 


| | रोइन मारो बान । श्रीशुकदेव दिखाइये मेरे जीवन्‌ प्रान ॥ ४ ॥ | 
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३२२ शीरवामिचरणदासकत । | | 
“GS साजे रहे री अरी हेली ठिन छिनमें दुख देह । मन Siete | 


| Sat परो भई माली देह ॥ युरु शुकदेव कुपा करोजी अरी हेढी | 

दाने विरह छुराय । चरणदास पियसूं मिळे शरण तुम्हारी घाय | 
॥ २॥ तनकूं कडु न सुहाय हेटी प्रीति छगी घनइयामसुं । भो | 
सुख हैं तंसारकेर अरा इटा सो सब दिये बहाय ॥ भवन तज | 
अरु धन तजो री अरी हेली तजी कुडनकी रीत । भान बडाई | 
| सत्र तजी रहा एक हरिमीत शूल प्यास नङ तजी री अरी | 
|| तनि दियो वाद विवाद | राग शेष दोऊ तजे तज्ञो पांचको स्वाद ॥ | 
| बहुत डरे स रहे री अरी देडी कडे न काइ बात । लगी रहे | 
|| हरिच्यानमें एसे रोने बिहत ॥ श्रीशुकदेव भे कही री अरी | 
ही बारम्बार सँभार | चरणदास हो श्यामकी वही निवाइनहार ||: 
| ॥ ३ ॥ मो मन कछु न सहाय देछी प्रीति लगी प्यारे Teg । | 
| इसि इंसिके रोना कियो री अरी हेली दै गयो सुरळी गहाय ॥ | 
| जनी सूं चेटक छगो री अरी ठी इह कुंजनमाहि । बोरीहे दोरी | | 


i 


छबि करूं बखान इल जा Basi नेना लगे । हितू देखि 
कहू री. अरी देली ओर न पावे जान ॥ मोर. मुकुट माथे 

| दिये री अरी हेरी कुण्डल gem माहि | अलके बळ खाई | 

| 3 योगी दोले gak ॥ भोहन मंधि बेंदा दिये री अरी | 

|| ही सुन्दर नेन विशाळ । मोती नासा सोहना अरु वे 

| माळ ॥ नीमों अंग पारो खुभो री अरी हेली घूमघुमारो 

|| फर । ढाळ ढराऊं Way मोमन राखत घेर ॥ पहुंचनमें | 


In Public Di Chambal Archi Etawah 


a be? 


l आपने बांधे सत तरवारा। कमे धम्मेके दळको पेठे पळ पल 


|| विवेक करारी बांधे वचन विछासाकि बरछी. । सतपुरुषोंके | 


|| इनके सुनसुन अनइद तूरा। अगम पंथसों पग न डिगावे | 
|| होय जाय-चकच्रा ॥ मनहु हुलास आश घर पीकी सुनत खेतमें ह 
|| धावे | चरणदास शुकदेव कहत दें अमरजोक पद पे ॥ |. 
॥ ˆ राग सोरठ वा आसावरी ॥ साधू पे जग हे सोइ शूरा । काके | 
॥ युखपर नूर है जब बाने मारू तूरा ॥ कढंगो अरु गजगाह || 


ts Oren eerie 
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सुरळी घरे गावत. क्त आप॥ च हि भई 
1 अरी हेली तन मन डारो यार । शुरू दा | 


|| बसत जरतार | नख शिख भूषण सोहने अरू झार ॥ | 
| | शुरु शुकदेव बताइया री मरी ऐसी जग RA RON । चु 
॥ णदास तिवकी भई ठगो रहे वहि व्यान ॥ ६ ॥ | 
|| भथ सन्त शूरमाका अंग ।. `` 
दो०-सन्त समान न झूरमा, कह रणनीत विचार ॥ 
टेक रहें pa चढें, बांधि 3 इथियार ॥ 

राग सारठ-ना कोई सन्त समान \ | 
| सब तेना मारी ऐसो सावेत पूरा ॥ द | 


| q 
| 
| 


| बारम्बारा ॥ सुरतको तीर Se . तरकस घ्यान कमान | 
|| बनावे । प्रेम हाथसूं खेंचन छागे चोट निशाने छावे ॥ बुद्धि | 


त्ष 


|| हियरे A कहि काहि बतियां. तिरछी ॥ चितमें चाव चोगुनो | 
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| बनावे इनका परम दुदेछा । सावंत वेष बनाय चळत हे यह | 
नहिं सहज सुदेळा ॥ या. बनेको नेम यही हे पग धार फिर न || 
|| उठे! जो कड होय सो आगेहि आगे arial घावे ॥. 
॥ रणम पेठि झडाझड खेडे सम्सुल शस्तर खावे । खेत न || 
१ छोड़े हाई अहे wad शोभा पावे ॥ गुरु झुकदेव दियो हे i 
1 इछा ऐसा होय सो आवे । चरणदास बाना संतनका तो छे शांशि 
|| चढावे ॥ १ ॥ साधो टेक हमारी ऐसी । कोटि यतन कार छूट 
॥ नाही कोड करो अन केसी॥ यह पग घरो संभाळ अचल हो बोल | 
॥ चुके सोइ बोळे । गुरू मारगमें छेन न दीन्ही अब इत उत नहि | 


r- Late inadi 
CME 


| डोळे ॥ जैसे शुर सती अरु दाता पकरी टेक न रें । तन करि | 
| चन करि मुख नाहि मोडे धम्मे न अपनो ER ॥ पावक नारो जल्म | 
| बोरो टूकट्रक कार डारो । साथ संगति हारे भगति न छौंडू जीवन | 
AD प्राण इमारो ॥ पेज न दार दाग न लागे नेक न उतरे लाजा । || 
| चरणदास शुंकदेव दयास सब विधि सुधरे काजा ॥२॥ | 
' राग सारंग-इमारे राम नामकी टेक टारीना ठरे । छाल | 
. ॥ करो कोइ कोटि किरोनी काइतें कुछ नाहि सरे ॥ ज्यों कामीई 
| तिरिया प्यारी ज्यों लोभीको दाम '! अमलदारकूं ४ अम || . 
| पियारो ऐसे a राम ॥ दुष्ट छुटावें गहि गहि पकरों | 

|| हारिलकी ठडकी भई | अब केसे कार छूटे मोसों रोम रोग | 
. ॥ तन मन मई ॥ ज्यों erg पेज इद की | हिरणाकुशसे | 
` ॥ बहु अरे। उबरो संत असुर गहि मारो परगट हो हार आ खरे॥ || 
॥ शुरु शुकदेव सहाय करी हे अब पग पाछे क्यों परें । चरण- || 
` ॥ दिदास वचन नहिं मोडे शुर सती सूपे टो. ॥ १॥ साधो टेक गई || 
` || जाको सब गयो। ठान गडे अरु कान,गये सब वचन घमे कछु |. 
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| है। टेक बिना सब मर्मत डोळे टेक बिना नहि ऋद्धि है ॥ साधु | 
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| सुगति यह प्रताप कुबासको ॥ चरणदास झुकदेव कहे यो टेक न | 


| डेक बिना नहीं ger । टेक बिना दाता भी नाहि टेक विना || 


` 


॥ योगी बूबना ॥ टेक विना नहि भक्ता हरिको टेक बिना नाहे सिद्धि | 


|| सन्त अरु वेद्‌ कहत हे. टेक पकरि चढु घामळूं । वरणदात a | 
I देव बतावे टेक मिळे रामकूं ॥१॥ साधो जो पकरी सो पककर प | 
॥| अब a टेक गही a ateat sat ॥ = | 
|| शूरे शस्तर ढीन्हे ज्यो बनियेने तावरी । ज्यों on E 
|| हिधोरा तार गह्यो ज्यों मकरी । ज्यो कामीळूंतिरिया प्यारी ज्यों | 
|| किरिपिनकू दमरी । एते हमकूं राम पियारे ज्यों पाळकळूंममरी। | 
|| ज्यों दीपककूं तेल पियारो ज्यों पावकक समरी । ज्यों मछलीऊू नीर | 
| पियारो नर देखे यमरी॥ सार्घोके संग हरियुण गाउँ ताते जीवन | 
|| इमरी। चरणदास शुकदेव हयो ओर छुरी सब गमरी ॥:.२ ॥ || 
fas छिन छिन तेरी आयु घटत हे 


॥ निवारो। पांचौ इन्द्रिय वश करि अपने मन गनीमको मरो ॥ | 
`| काया कोटि बुहारे . युक्तिसूँ सत सिंहासन घरिये । तापर बेठि | 
'| अमर पदवी छे राज अभेपुर करिये ॥ सबंपरं. अमळ चले जब | 
| तेगे तो सम ओर न कोई । सेवक साहिब लोहा कथन बेद सं || 
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३९६ .. भीस्वामियरणदासक्षत । 


नदर होई ॥ विन्न कलेश आपदा नाशे Peis आनंद पावे । चर | 
| णदास शुकदेव दयास रहनि गहाने सपुझावे ॥ २ ॥ जब शुरु 
| शब्द नगारे बाजे । पांचे पचीसों बडे मवासी झुनिके | 

|| भाजे ॥ इड दस्तक ठे ज्ञान सजावछ जाय नरकके TEL a | 
|| धाम भजन कार मगि वित्त चोधरी पाही ॥ कानोगोय छोमके | 
| 5 राठ झूठे । काम seul as मुकृहम सबै | 

. || बाधि कार छूटे॥ तृष्णा आमि मदको मातो पकारे aire | 
|| काढे । मन राजाको निश्चळ झण्डा प्रेमप्रीति हित गाढे ॥ gare | 

| दिवान शीळको बकसी यतको झाकिम आरी । धम्मे कम्मे 

| हा न आज्ञाकारी ॥ T, ait a 

| । दया क्षमा अरु बर्ड [ यू 

| सँभारे ॥ मगन होय चोकस कण करिके समाति मेवडी मापे । | 

दशन द्रव्य च्यानको पूरण बांटा पावे आपे ॥ कदेव अमळ ||; 

॥ करि गाढे gaa देश बसावे | चरणदासइ तिनको नायब तत | 

|| परवाना पावै-॥ ४ ॥ जो नर इकछत सूप कावे । सतसिंहासन | 


`| तित भेजे दे दे संयम साथा । राम इझे क 


| चरणदास निश्चय करि जानो रछा जन कोइ qi & | ; 
| राग कल्याण ॥ वह राजा सो यह विधि जाने । काया नगर || 
` | नीतिबो ठाने ॥ काम क्रोध दोउ बढके पूरे। मोह डोभ अति सांत || 
|| झरे बळ अपनो आभिमान दिखावे । इनको मार राह गढघावे ॥ | i 
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| पांची थाने देह उठाई । जब गढमें कूदे मनराई ॥ ज्ञान सङ्ग छै | 

|| oe सक के er पावे ॥ sf N | 
|| सूत्र इनि डारे। रहते पते सकळ बिडारे॥ मनसो ब्रह्म होय गति | 
॥ सोई । लक्षण जीव रहे नाहि कोड ॥ म सिंहासन जब तू पावे । | 
| घुक्तिखवासी Sax ढुलावे ॥ आठों तिदे ब कर जोरें प सोह 
|| ताके सुख नहिं मोरें॥ निश्चळ राज अमळ करे पूरा। बाजे नोबत | 
| amga तूरा ॥ तीन तीस्‌ अरु कोटि अठासी। वेभी सब तेरी | 
| करें खवाती ॥ गुरु शुकदेव भेद दियो नीको । चरणदास | 
| मस्तक कियो टीको ॥ रणजीता यह रहनी पावे । थोथी | 
|| करनी कथाने बहावे ॥ | Ea 
। SY योगका अंग | | 
_ राग क्रखा॥ साधो गुरु दया योंग इह विधि कमायो । TSM | 
|| शोधि सङ्कोच करि शंखिनी संचि आपान उळटो चछायां ॥ बन्ध | 
| पर बन्ध जन बन्ध तीनों ठगे पवन भइ थकित नभ गजि आयो। || 
| द्वादशा पाटे करि सूरती दो दळ घरी दृशी परकार AEG | | 
|| बजायो ॥ रोक जब नवनको द्वार दशे चढो BAH तखत आने | 
| बढायो | सहस दळ कमळको रूप अद्भुत महा अमीरस उमंग | 
॥ आ झरि जगायो ॥ तेज अति पुञ्ञ परढोक नह. नगमगे कोटि | 
|| छनि भाजु परकाश ,छायो। उनमनी ओर चित हेतकरि बसि रहा | . 


|| भिटि गई जीवसे ब्ह्मगति वेगि पायो । चरणदास रणजीत झकदेवकी | 
| दासां अभयपद पररि अविगत समायो ॥ १ ॥ साधा पिण्ड | 
| Breese सेल गुरु गम्‌ करी परशि या युक्तिस अलख राई। |. 
सहनही सहज पग घरा जब मागको दंशो परकार झागड बजाई ॥ | 
| साडि.कपाट अरु TAR चबे कडाके भेद Fal ST T- |. 
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BRS. आओरबाभिचरणदासकृत । 


<< 


| के महरुपर जाय आसन किया दूसरे महेठकी खबरि पाई ॥ तीसरे | 

ESR सुराति जा बांते रही महल चोथे दुही अमी गाई। पांचवे मह- | 
|| छको साधु कोई पाइ हे महर छठवां दिया गुरु शुबाई ॥ सातवें मह- | 
|| रूपर कोटि सूरज दिपे आठवे महळ अविगति गोसाई। रूप अद्भुत | 
तहां देखि अचरज जहां देखिया दरश तब विपति जाई ॥ झुकदेवकी. 
सहासों धारण गझासों आपने पीके भवन आई। चरणदास आपा | 
Lele ji i सदके si पाने पाई ॥२॥ साधो 
|| परसिया देश जई भेश नाहीं | चाट तिस लखि जहां बाट gA l 
|| नहीं सुरातिके चांदने सन्त जाई॥ चन्द षोडशा दिपे गंग उलटी बह | 
| सुखमना सेस पर उम्ब दमके । तासुके उपरे अमीका ताल है | 
|| झिळमिलि ज्योती परकाश झमके ॥ चारि योजन र स्थान | 


| उडटिकर आय छाने बिराजे ॥ नुर जगमग करे खेळ अगाघ 

| वेढडू कहे नदि पार पावे । गुरुसुखी जाय हैँ अमरपद पाय हें 

|| Maer छोभ तजि पन्थ धावे ॥ तीन सुन छेदि रणजीत चोथे 

॥ बसे जन्म अरु मरण [फिरे नाहि होई । चरणदास करि पास 
| शुकदेव बकसीससों पूज वेगमपुरी अमर सोडे ॥ 

|. aT सोरठ-ऐसा देश दिवाना रे लोगो जाय सो माता होय । | 
| बिन मदिरां मतवारे कुमे जन्म मरण दुख सोय ॥ कोटि चन्द | 


र a r a 


1] 


| 


bi 


| ‘ 
{2 
| 


॥ अनहद शब्द AGM se पखावज | 


| 
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अतिही भारी Sate गाते झनकारें। रम्भा नृत्य करें बिन पगसो | 
बिन पायल ठनकारें ॥ गुरू शुकदेव करें. जब किरपा ऐसो नगर | 
दिखावें। चरणदास वा पमके परशे आवागमन नशाें ॥ . ` 

राग सारंग व SAS व्‌ ANS ॥ साधो अजब नगर सुखदाई । | 
ओषट घाट बाट जहे बांकी उस मारग इम जाई ॥ श्रवण बिना | 
| नह वाणी सुनिथे बिन न rar स्वर गावें । बिना नेन जहुँ अचरज | 
॥ दीले बिना अंग रूपटावें ॥ बिना नातिका बास पुष्पकी बिना पॉव | 
| गिरिचढिया । बिना हाथ जहां मिळो घायके बिन पाधा जहे | 
|| पढ़िया ॥ ऐसा घर बड़ भागी पाया पंहिरि गुरूका बाना । निश्वछ | 
| हैके आशा मारी मिडिगया आवन जाना ॥ गुरु झुकदेव करी 
| जब क्रिपा अन भय बुद्धि मकासी । चोथे पद्मे आनंद भारी | 


è 
l 


चरणदास He बासी . । 
राग सोरठ-सो गुरू बिन वह घर कौन दिखावे । जिहि | 
| बर आसि जले TEM यह अचरज दरशावे ॥ ary 
॥ बहे ठाढी सोहे नेन नसन बिन Ser । घाये दूधा थोडा देवे भूले | 
|| दे पय दूना | k पीवें जन जगदीश पियारे गुरुगम बहुत T | 
॥ शरख कायर ओर अयोगी सो वे नेक न पूर्वे ॥ अमृत जे 
वा पद्‌ पहुँचे मडातेजको घोर। होय अमर निश्चर हे बेठे आवागमन | 


बारे ॥ भेद छिपावे तो कळू पावे. काहूसे नहीं कहिये । वह | 
| अद्भुत है ढोर अनूठी बड भागनसो लहिये या साधन के बहु || . 
|| रखवारे ऋषि सानि देवत योगी। करन न देवें बये हारे ST होय | 
न गोरस भोगी ॥ लोभी इकेको नाहि दीजे कहे झुकदेव गोसौर। | 
|| चरणदास त्यागी वैरागी ताहि देहु गहि बाही ॥ १॥ सो गुरू गम ॥ 
अगन भया मन मेरा | गगन मण्डलमें निज घर कीन्हे पंच विषय 
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३३९ denan । 


यारी ॥ सहस FASS सतगुरु राजे दाचे रुचि दरशन पाऊं । | 
|| कहि शुकदेव चरणही दासा सब विधि तोह बताऊं ॥ | 
| _ राग मलार-चहूं दिशि झिळमिळ झलक निहारी । आगे || 
| पीछे दहिने बायें तळ उपर उजियारी ॥ दादि प्क Ege 
है देखे आसन पद्म लगावे । संयम साथे इढ आरे जब ऐसी | 
|| सिधि पावे ॥ बिन दामिनि चमकार बहुतही सीप बिना छर || 
| मोती | दीपमालिका बहु दरशावे जगमग जगमग ज्योती ॥ || 
| ध्यान फळे तब नभके माही पूरण हो गति सारी । चन्द घने | 
|| सूरन अणकी ज्यों सूभर भरिया भारी ॥ यह तो व्यान प्रत्यक्ष |. 
|| बतायो श्रद्धा होय तो कीजे । कहि शुकदेव चरणह दाता सो | 
|| हमसों सुनि डीजे ॥ | | 
| राग केदारा-अवधू सइस दछ अब देख । श्वेत रंग जह पेंखरी 
ज 


|| छाबे अग्रडोर विशेस ॥ अमृत वरषा होत आति झि तेपु 
. || प्रकाश | नाद अनहृद बजत अद्भुत महा ब्रह्म विळा ॥ Ae | 
किंकिणि सुरा बाजे झंखध्वाने मनसान । जहां ताळ भेरि TEA |. 
Sia सिदे गनेन जान ॥ कालकी जह पहुँच नाही अमरपदवी | 
पाव । जीति आठो सिद्धि ठा गगन मध्ये आव ॥ करे प्रताप || ` 
` || करणी जाय पहुँचे सोय | चरणदास शुकदेव कृपा जावे अहे होय ॥ || 
|| पग घनाश्री-सो गुरुगम इहि विधि योग कमायो । आसन |. 
_॥ अचल मर किया सीधा कसि बंध मु गायो ॥ संयमं सावि ||. 
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शब्दवर्णन । ३३१ 


| कळाव कीन्ही मन पवना घर आयो। नव दरवाजे पटदे राखे | 
|| अदे Sey मिळायो ॥ नामितले पेंडो करि पेठे शक्ति पताल गई || 
| है । काप्यो शेष कमठ अकुछायो सायर थाइदइे हे ॥ उऊटि चळे || 
| मठ फोरे इकीसो गये अभय पद्‌ माही । अति उजियारो अद्भुत | 
| छाडा कहन सुनन गम नाह ॥ नित भये छीन सब सुचि बिसरी || 
| छदी जगत कि बाधा। चरणदास झुकदेव दृयासों छागी शून्य || 
| समाधा ॥ 3 ॥ सो साधो ऐसी योगयुफि गति भारी! सूलहि || 
|| बंध छगाय युतिस सदि दह नव नारी ॥ आसन पद्य महाहठ ||: 
| कन्द gaa चिबुक छगाई। चंद्‌ सूर दोउ सम करि राखे निराति | 
| खुरति घर आई ॥ ऊपर SAY अपान सहजमें सहजे प्राण मिलाई। || 
| पवन फिरी पत्चिमद्ो दोरी R मेरू चछाई ॥ ऐसेहि छोक | 
|| अमरपद पहुँचे सूरज कोटि उज्यारी । थेत सिंहासन सतगुरु परश | 
कार RIP बलिहारी ॥ आपा बिसर प्रेम सुख पायो . उनमन || 
छागी तारी | चरणदात शुकदेव दयासां जन्म मरण छुटि बारी ॥२॥ | 
राग मछार-वा पद रामसों करि नेह | विषकी बूद न पये जित || 

| ह्वा बरषत्‌ अभृत मेह ॥ चमकत AIA गरजत गगना वाजत | 


Gi 


SPS ek pe 


| ऋतु पहये नाहित अवचू एकंहिरस दर्शाय ॥ बिनहीं जोतेबिनही | 
|| बोये उपजत सेत हे धीर । ठागत अचरज फलमहँ युक्ता बिनही || 
| साचे नीर ॥ राजा गुरु शुकदेव न बाटें सबहि करें बकसीस । || 
| चरगदांत Ta सब पावे मिले हैं विस्वे बीस ॥ | 
| - राग सोरड-अवधू ऐसी मदिरा पीजे । बेठि गुफा यह जग | 
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३8२ डीर्वाबिचरणदासरत | oe 
|| परजारी । भारि भरि प्याठा देत काडी oe खुंमारी-॥ 
॥ भाता हे. ळा छे काम कोष को मारे। घूमत . RR 
| मन चंचल दुविधा सकळ बिडारे ॥ जो चाले यह प्रेम JT 
|| निजपुर पहुँचे सोड ॥ अमर होय अमरापद पावे आशिक 7 
|| होई । गरु शुकदेव किया मतवारा तीनि ठोक देण बूझा | 
|| चरणदास रणजीत भये जब आनंद आनंद सूझा ॥ 


|| राग सारंग-पीवि कोई यह प्याळा मतवारा ! सुर नर सुनि | 
॥ जा ae शुरु विन Ge न बारा ॥ शूदरके घर ; आळे | 
- ॥ ओटे ब्रह्मा अग्नि जलाई। शिव शोषे अरु विष्णु छुबाव भी | 
|| साधु अपाई ॥ सीता VT भरि भरि देवे Ga कारे । | 
॥ व्यास शेष नारद सनकादिक किरिया नाहि विचार । नवधा || 
|| नेम ओर संयम पूजा fed संब क्या ऋहिये चुमत रहें 

|| महारस चाखे स्वे झुक्ति ना चाहिये ॥ श्रीशुकदेव इधारस 
|| अमृत नितप्रति अचवन कीन्हा | चरणदास पर किरपा करिके | 
|| निमप्रसाद कारि दीन्हा ॥ १ ॥ साधो यह प्याछा AAA ३ | 
|| अँचवेगा कोई योग grar चित स्थिर मन मारि है ॥ चन्द सूर | 
|| दोउ समकारि राले अझण्याल अन्तर बरे । UAT छगे खेचरी | 
|| जबही बनाउ अमृत झरे ॥ भेर Gale भाठी ओटे अभक 
| भभक सुमन चुने । सुरा पीपी रहित भये हें बिन पीये उपजे 
|| झुये ॥ शिव सनकादिक नारद शारद ओर पिया नो नाथ ६। | 
|| तिथि चोरासी हरिपद वासी मगन भया सब्‌ साथ इ ॥ रामानन्द | 
| कबीर नामदे अमर हुये जिन जिन पिया।, गुरु TRA करी | 
॥ जब किरपा चरणदासको सो दिया ॥२॥ .#॥# Kis Se 
||. रागधनाश्री-जो जन अनहद घ्यान घरे। पांचो निवळ चंचल | . 
|| याके जीवतही जु मरे॥ शोषे सूल्बन्य दे राखे आसन सिछ करे! | 
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EE ३३३ 
ङु रति ora उदाने मभक पवन भरे ॥ चन गरजे अरु | 


ÊSA चमके कोतुक गगन घरे । बहुत भांति नहे बाजन बाजे | 

| + सुनि सन्ध अरे ॥ सहन सहनमें हो परकाशा बाधा सकळ || 
| हरे। जगकी आश बांस सब Ze ममता मोह जरे ॥ शुन्य शिखरपर || 
आपा RR काङसों नाहि डरे । चरणदास झुकदेव कहत हे सब | 
| शुण ज्ञान बरे ॥ ३ ॥ तबते अनहद धोर सुनी । हच्धिय थकित | 

खित भन इवो आशा सकळ शुनी ॥ घूमत नेन शिथिछ भइ |. 
काया AAS जु सुरति सनी । रोम रोम आनन्द उपजि कार ||. 
| आहुस सहन बनी ॥ मतवारे ज्यों शब्द समायो अन्तर भीज || 
|| कनी! भम्मे कम्मेके बन्धन छूटे दुबिधा विपति इनी ॥ आपा बि- | 

सरी जगतको विसरो कित रहि पांच जनी । ठोक भोग सुधि रही न || 
` झडे Yel ज्ञान गुणी ॥ हो ae छीन चरणही दासा कहे झुकदेव |. 
' शुनी । पसो ध्यान भाश्यसों पये चढि रहे शिखर अनी ॥ २॥ || 


———— 


| 


| 


| 
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|| सुकारथ कीजे अधरम मेळ छुटावो. | शीळ सरोवर हितकारि | 
|| व्हडये काम आगिकी तपनि बुझावों ॥ रवा सोई क्षमाको. जानो | 
| तामे गोता छीजे । तलुमें कोष रन नहिं पावे ऐसी पूजा चित दै | 
| कीजे. ॥ सत यमुना . संतोष सरस्वति गंगा धीरज धारो । | 

। झूठ vee Re होय करि सबही बोझा शिरसों | 
|| हारो ॥ दया तीथे कर्मनाशा कहिये परशे बदला जावे। चर- | 
. |णदास शुकदेव कहत हें चोरासीमें फिर नहिं भावे ॥ | 


| x गति सतकरि चितमें ठावो ॥ भवँर गुफामें हे तिबेणी सुएति | 
|| निरति ठे घावो। योग युक्तिसों इनकी छेकर काग पडि हंसा हे | 
- ||चावो ॥ तनु मश्चरा अरु मन इदान तामें राह रचावो । हिरदय | 

|| कमळ Re परकाशा द्रशन देखि अधिक हुलसावों ॥ शुरू | 
|| चरणनमे सबही तीरथ सिमिटि सिमिटि तहँ आवो । चरणदास | 
|| कदेव कहत हे अपनो मस्तक भेंट चढाबो ॥ oe 
|| राग परज ॥ सुधारस केसे पहये हो । कूप कहाँ केहि ठोर हे | 


| ba खुले कपाटहीको ताळा ताली हो ॥ कोन समे किस गृह | 
le 


॥ पीकरि किस कारज लगे अरु स्वाद बतावो हो । GEAR | 


| कहि दीजिये सब 


जतावो हो । झुकदेवसों पूंछन करें यह | 
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fee कर उ हो, नेत कित कित गागार कित भरलेवारी | 


| 
| दरझायो हो। सब किरिया सहनै छुरी तप नेम. झुछायो हो ॥ 
JAR उपर रई gata बसायो हो । चरणदास दिन रेन नहिं 
| दुरिया पद्‌ पायो हो ॥ २॥ ` 
राग जेगेवंती ॥ ऐसी जो युक्ति जाने सोई योगी न्यारा । 
|| आसन चो [सिदे करे ABA ध्यान घरे बिना तेल दिया बरे 
|| ज्योति इ उज्यारा ॥ संगम सैभाठ साधे सूळ द्वार बन्ष बाचे 
| शंखनी Gee ताचे कामदेव जारा। प्राण वायु हिये माही खेंचिके 
| शपान छाही दोऊ नीके मिछि जाई ऐता खेळ धारा ॥ कुम्भक 
| अथक रह लगावत ओर ताळे FIAT AS. नाके आगे जो. 
| विचारा । खोलिके कपाट सिरा कोऊ चढे शूरवीरा कामधेत चारे 
| तीरा अमी को उतारा ॥ उनमनी जाय छागे निम गृह मारही जागे 
.॥ चन्म मरणं भागे छूटे यम भारा । शर झुकदेव कहे करणी यहि 


|| विधि उदे चरणदास होय रहे आपको संभार ॥ - | 
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. राग सोरठ सारंग ॥ पांचन मोहि छियो बलिमा । नाता त्वचा 
|. और अवणीया नेनन अरु रसना ॥ एक एक नेवारी बाँची शाहि गहि 
SO जाहि । निशि दिन उनी के रस पागो परमें ठहरत नाहि ॥ 
| आणि पतंग गज मीन सुगा ज्यों होय रहो परधीन । अपनो आप 
सँभारत नाही विषय वासाना छीन ॥ हों कुलवन्ती टोना सखो 
अनहद TUTTE | गगन मण्डळमें उलटा झवा तासों नीर भरं ॥ 
|| भवर शुफामें दीपक बारो मन्तर एक पह. । काम क्रोध मए डोभ 


bes 
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होमकरं बाल्म चित्त 1 पतन मनही करं ॥ | 
नहिं जान न दूँ. । चरणदास झुकदेव बतावें निज मनही करकू ॥ | 
|. राग सोरड ॥ तू सदा सोहागिनी नारी है। पियके संग मिली | 
| मद G3 ताते छागत प्यारी है ॥ गवर शुफामे अवन बनायो बिन | 
त ज्योति बारी. हे । सुपमन सेज महा सुखदायी भोमत | 
| भोग दुळारी हे ॥ वश कियो कन्था चळे न पन्या येना डारो | 
| भारी हे। आठ पहर ठुम्हरे रग रायो हमको मिळे न बारी है ॥ | 
| पति मनमानी सो पड्शनी Les रूप उज्यारी है । इम चारो जो | 
| सोति. तुम्हारी तुम गुण आगे हारी हे ॥ LB दास भई | 
ह a रहे $ ढारी हे। झुकदेवा शिर छत्र हमारों || 
| सो वश भयो तुम्हारी हे ॥ हो | 
| ? बिळावछ.॥ करणीकी गति ओर हे कथनीकी और । 


SS O 


नाळ 


= 


es TN, 


| 


र ae a 


यतन तन्‌ करि पीव छुटाऊं फिर || . 
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ee er 
Die फूलन हार । hi चमका रहे विन सूरज | 
उजियार ॥ अनदद उत बाजे बजे री अचरज बहुतक ख्याल । || 
तेपुंजकी सेजपे कागा होहिं मराठ ॥ श्रीशुकदेव कृपा | | 
करे जब पावे यह भेद । चरणदास पियसों मि द  जगतके | | 
| खेद ॥ ३ ॥ योग युक्ति कार लेहि देडी । जो चाहे इरिसों मिझो | | 
। आसन संयम्‌ साधिके री ॥ गगनमण्डळ करि गेह उल्टी इष्टी | | 
| चढाइये री होय सूरज परकाश । करम भरम सबही जे 
सहज छुटे जग आश ॥ प्रान अपान मिलायके री gear | 
TH । रसना see ठगाइये सुरति saat सावि ॥ 
यङ्क सुधारस पीजिये अनहद हो गतान । भवर गुफा इड | 
सि g न्य शिखरको ध्यान ॥ सुषमन मारग ह्वे चंढों री 
| जब पहुंच निजधाम। अचळ सिंदासनः श्वेत हे जहाँ विराजे 
राम ॥ यह सांधन शुकदेवका री जो कोइ जाने साध । चर 
| णदास अविगाति लहे देखे खेल अगाध ॥ २॥ ` ` र 

अथ वेरागका अंग । | ee 
राग मङ्गछ ॥ चढाचली नगं ठाट अचल हरि नाम हे । माल = 
| See चलिजाय जाय रजघाम हे॥ तेल Gee छगाय बहुत सुंदर || 
|| गह । नाना करते भोग सोभी नर ना रहे ॥ तेज तमक ओर रूप ५ 
| जाय योवन घना । सकळ बराती जाये जाये दुछहिनि बना ॥ रोगी | | 
| रोग अरु वेद्य जाय ओषधि भळे । ज्योतिष पुस्तक तट विन सर | 
| || नळ ले मिछे॥ ज्ञानी पण्डित पीर अधिक बेवश गळे गोस इंतुब || 
ह. | ae a ॥ एकके T एक बहर लगीं चछी |: - 
| : नरपति सुरपति जाहि अन्त वाही गळी ॥ ऋषि मुनि देवन सिद्ध | 
| योगेश्वर जाहिगे। जिन वश कीन्ही मोत सोभी aa Wa 
: | तत्त्व गुण तीने नहीं ठहराहिंगे । तत्त शग तीने नह ठहराहिंगे। स्वरे मृत्यु पाताळ सभी रछि|| . | 
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a ३३८ ` OO न ` - नी्वामिचरणदासङत मिचरणदासळत । 


` || लाहिंगे ॥ धरती अम्बर जाय जाय शशि भान है । चरणः 
: "| दस शुकदेव दयाठ. यों जान हे I | t रहे रामका नाम्‌ 
5 | लगे सोभी रहे । वेद पुराणन माहि सभी याही कहे ॥ जन्म मरण 
| नाहि होय न योनी आवड । सतसिंहासन बोठि अमरपुर TE ॥ 
|| यम जाठिमके दण्ड भमे छुटि जाहिंगें। ठस चौरासी बन्ध सभी 
| कटि जाहिंगे॥ नवग्रह लगे न देह ग्रेह आनद रहे । डाकिनि सापाने 
| सिंह गत नाही दहे ॥ साधुसंग गुरुसेव आय्‌ eH बसे । कलह 


A 
Ea ¥ 


. होय जगत सब पग लगे । दुष्ट जलें मनमाहि इरिदी सो तके ॥ 

5 दाप भर्गे मुख देखि दरश कोई R भक्ति परापत ताहि STE | 
` ॥ गन आ परे ॥ कहें गुरू शुकदेव चरणही दासको । सब मन्तर | 

` || हिरमोरं सुमिर हरिनामको ॥ २॥ क हो 

` | राग काफी ॥ क्या दिखडावे शान यह कुछ थिर न रहेगा | 


|| कण हिरणाकुश राजा कणे समान । अजुन नकुळ भीमसे योधा 
|| माटी इये निदान ॥ क्षणक्षण तेरो तनु छीजत है सुन सूर अज्ञान! 
|| किरि पछिताये कहा होयगा जब यम घेरें आन ॥ विनशें जट 
॥ ae रवि शशितारे सकल सृष्टिकी हाने । अजहू चेत. हेत कर 
इरिसों ताहीकी पहिचानि ॥ नवधा भक्ति साकी . संगति प्रेम 
Hi सहित कर प्यान। चरणदास शुकदेव सुमिरि ले जो चाहो कल्याणं 
| ॥ 1 ॥ रामनाम चित ठाव अरु सब शोक निवारो | सकल 
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|| कल्पना जाय as संकट नसे ॥ तिलक दिये ठिळाट जु कप्ठी | 
` | सोइनी। नोबिस लक्षण धारि सहज जीते मनी ॥ अ पळा || 


` || दारा सुत अरु माल THT कहा करे अभिमान रावण कुम्भ | 


Pre सब मनके टारो निश्चय कारि हां आव ॥ तीरथ बते || | 
Gee रामनाम तुळ नाहि । meat "शुक्ति कर. | ` 
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|| बन समझि देखु मनमाह ॥ पढे पटावी भेद न पावो कछू न लागे SS 
| हाथ । अथे विचारो तो तुम जानो के सन्तनको aS 
` | गोवे तुच्छ स्वादमे कार पांचनसों भोग । अन्तकाल दुख होहि | | 
FAL तन मन SFE रोग ॥ डोके परलोक महासुख पावे जो 
|| झुमिरे इरिनाम । चरणदास शुकदेव कहंत हैं होवे पूरण काम ॥ २॥ 
|| राग माल्शी ॥ थिर न रही रहना हे आलिंर मोत निदान ॥ 
|| देखत देखत बहुतक विनशे आवत तुम्हरी बार । यतन करो 
| कोह नाना विषिके बचे नहीं नर नार॥ वे योगेश्वर वश कारे मोते || 
के | अडिदये वज केवाँर । हे बेठे ज्यों मरना नाही माटी गये हाड ॥ || | 
| कित गये रावण कुम्भकरणते हिरणाकुश शिक्षुपाल । शुर दियो || 
|| अमर वर जिनको सोभी खाये काछ॥ यह तन बतेन काचको रे ठपक 
लगे GS जाय | आज मरे के कोटि वर्षलों अन्त नहीं ठहराय It 
बीतत अवापि चढावा आवे छोडे जगतकी आस । गुरु झुकदेव 
|| चितावे तोकों समझ चरणही दास ॥ १ ॥ क्षणभंगी छळरूप यह 
। तजु ऐसा रे ॥ जाको मौत छगी बहु विधिसो नाना अंग ले बान । 
विष अरु श्र रोग बहुतक हैं ओर विषन बहु हान ॥ निश्चय विनशे || 
|| RAR यत्र किये बहु दान । अह नक्षत्र अरु देव मनावें साधें | 
|| प्राण अपान ॥ अचरज जीवन मरबो साचो यह ओसर फिरि नाहि। | 
| पिछले दिन ठगियन सँग खोये रहे सु योंही जाहि ॥ जो पल हेसो | | 
` || हरिको सुमिरो सांघ सँगत शुर्सेव । चरणदास झुकदेव बतावें परम || 
|| पुरातन भेव ॥ २॥ वा दिनकी सुषि राख सोई दिन आगे हे॥ जब | | 
| || यमदूत बुझावन आवे चर चछ चळ कहे भारी। एक परी कोइ रखि | | 
|` ` | न॑संकेंगो प्यारेहतेप्यारी ॥ बिरे मात पिता सुत बान्धव बिछुरें काः | 
|| शिनि कृत्ते । जो विहर सो बहुरि न मिलि हें जो यभ जाहि अनन्त ॥ | | 
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| ।उ न अपनी समाझी देखु मनमाहा ॥ TURN शुकदेव चितावे | 


` ||डरा॥ २॥ जाने कोइ सन्त सुजान यह जग सवमा है ॥ स्वभ 
कुटुस्वी आपा माने सवमा वेरागी छै। IA लेगा A. देना स्व | 
निर्भय गे ॥ स्ने राजा राज्य करत हे A योगी योग । र्ब | 
दुखिया दुस बहु पावे TN भोगी भोग ॥ AN शूरा रणमें जू 
स्वप्ने दाता दान स्वप्ने पिथसेंग पायक जारिया स्वश मान अपमान | 
वप्रे ज्ञानी DOTA जागे अपना रूप निहारि । अज्ञानी सोबत 
SAG SA अविद्या नार ॥ चरणदास शुकदेव चितावे UT 
| सब झूठ। अंचरज समझअगाध पुरानी मोन गही गहि We ॥ ४ ॥ 


न्या 


| राग ललित-यह सब जानो झूंठा ठाट | चेत सबेरे चलना 
` | बाट ॥ जग सशायमें कहा भळानो | भठियारीके मोह Saar ॥ 
तुझको तो बहु कोसन जानो । करि हिसाब बनिये हाट ॥ 
|| कुटुंब मित्र कोइ. हितू न तेरा । अपने स्वारथहीको घेरा ॥ 
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|| नेकी तदबीर न कीन्ही । खोटी राइ थाह नहिं चीन्‍्हीं । 
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| राम Sena नेक न AR ताहि सँभारत नाही । अपनी काया | | 


Sia) जग उरझेरा | अमर नगर पहिचान सिदोसी जितकर FAS | , 
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हां नाहि तेरा निश्चल डेरा। उाविये इने वेगि उचाट ॥ चछ- | 


मेनिलोंकी खरची नहिं Ve । गाफिळ aa अजहू खाट ॥ | 


FORMA SNR a eee रची Ne eR FHA, ७० ७ ४०२३ परया Tee oe ee 
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चितावै। अपना जानि तोहि समझावे ॥ तेरे भळेकि बात बताबे। ` 
|) बारबार कहूँ TR डांड ॥ | ie 
| राग आसावरी-गुरु सुख यह जग झूठ ठघाया। साधुसंत अरु | 
` | बेद कहत है ओर पुराणन गाया ॥ मृगतष्णाके नीर छोभाना | | 
॥ सीपी रूपा जाना | फटिक शिळापर पीक परी हे सूरख छाल 
1 छोभाना ॥ SAAT सब ठाट ठटो हे कुछ नाते परिवारा । दृष्टि 
| खुली जब सबही नाशे रहो नहीं आकारा ॥ ताते चेत भजन कर 
| हरिको ह्यां मत मनको पांगो । वा चर गये बहुरि नाहि आवै आवा- 
| शमन न छागो ॥ या TAA SA यही हे चरणदास सुख भाखो 
योगेश्वर जापद्‌ मिठि Ra तुरिया हित चित राखो ॥ 
शग बरवा-या तडुको कह गवे करत हे ओला -म्यों गळ 
| जावे रे। जेसे बतेन sal काचको ठपक उगे बिगसावे रे ॥ झुठ 
| कपट अरु छल बल करिके खोटे कभ कमावे रे | बाजीगरके 
, बांदरका ज्यों नाचः नाहि Sea रे ॥ जबलों तेरी देह पराक्रम. 
TAS सबन सोडा) रे। माय कहे मेरा पूत सपूता नारी इक्म 
चलावे रे । पळ पल पढटे काया तेरी क्षण क्षण माहि पटावे रे ॥ 
बालक तरुण होय फिरि बूढा वृद्ध अवस्था आवे रे । तेल फूछेळ 
सुगन्ध उबटनो अम्बर अत्र लगावे रे ॥ नाना विधिसों पिण्ड | _ 
| SAR जरिबरि धूरि समावे र ॥ वेद हकीम करें बहु ओषध पंडित | | 
| जाप खुनावे रे । कोटि यत्रसों बचे न क्योंही देवी देव मनावे रे ॥ | 
: || जिनको तू अपने कारे जाने दुखमें पास न आवें रे । a 
|| झिडके कोई अनखावे कोई नाक चठवे रे॥ यह गति देखे |. 
_ | कुटंब अपनेकी इनमें मत उरझावे रे । जबहींयमसों पाळा परि हे. . 
.॥ कोई नाहि छुटावे २ ॥ ओसर खोंवे परके काने अपनो मू गवावे |. _ 
“en वकक 
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| बसे घट अन्तर wl मुळ बिसरावे रे । जो टुक इड खोज 


ere ee 


| २। चरणदास शुकदेव कहत हैं सतसंगति मन लावे रे ॥ 
र | राग बरवा ॥ तनका तनक भरोसा नाहीं काहे करत युमाना 


` | रे । ठोकर लगे नेकहू चलते कार हे प्राण TAIT | एंड ABE || 
ES | सब छोड बावरे तेज तमक इतराना रे। रंचक जीवन जगत || 


| अचम्भव क्षणमाही मरजाना रे । में में में में क्यो करता हे माथा 


` | माहि भुलाना रे। बहु परिवार देखिके फूळो सूरल ge अयान || 


` ` ||.३॥ टेढो चले मिरोरत सुच्छें विषयवास छपटाना रे) आपनको | 
| ऊंचो कार जाने मातो मद अभिमाना रे ॥ पीर फकीर ओलिया 
' | योगी रहे राजा राना रे घरणी अकांश सूर शशि नाशे तेरा 

' `| क्यों उनमाना रे ॥ ठढे घात करें झिरपे यम ताने तीर कमाना 
= | २। पलक पेंडपे तकि तकि मारे काळ अचानक बाना रे ॥ इवास 


` || निकसि फट आखि जाहि जब काया जरे निदाना रे। तोको बांधि | 


` -|नरकळेजेहें करि हें अगिनि तपाना रे ॥ अजहू चेत सीहि 

` || गुरुंकी करिळे ठोर ठिकाना रे अमर नगर पहिचान सिदौसी तब 
AL नहिं आवन जाना रे॥ इरिकी भक्ति साधुकी संगति यह मत वेद 
"पुराना २ | चरणदास शुकदेव कहत हे परमपुरातन ज्ञाना रे ॥ 


क्षण नहिं रहत उजेरा। AS मण्डप सुल्क खजानो अरु 


` || बिन हरिनाम नही छकारो वेव पुराण बतावे रे॥ चेतन रूप |! . 


8 हे | देखे आपनहीमें पांवेरे ॥ जो चाहे चोरासी छूटे आवागमन AI | 


राग सोरठ ॥ यह तनु बाळूकासा डेरा । जेसे दामिनि दमक | 


उ ज 
$ i 


|| परिवार घनेरा । सो सब कोतुकसों दीखत हे राम सँभार सबेरों॥ |. 
गज घोडा अरु चाकर चेरा आखिर कोई न तेरा जिनके कारण | | 
(डोरे करता मेरा मेरा ॥. थोडेसे नीवनके काने बहुतक | . 


wrt o _ ३४१ | : 
क्रत बखेरा। काठबलीकी खबार नही हें RR अचानक घेरा ॥ | | 
कहें शुकदेव समझ नर भोंदू छाँडि विषय उरझेरा। चरणदास हरि | a 4 


SLE pas ai 


| नाम भजन बिन केसे होय निबेरा ॥ १॥ दमका नहीं भरोसा रे. 
| | करिले चलनेको सामान। तु पिंनरेसों निकस जायगो परमं पक्षी a 
( || आन॥ चढते फिरते सोवत जागत करत खान अर पान । क्षण | | 
$ क्षण क्षण क्षण आयु घटति हे होत देहकी हान ॥ माठ पुलुक ओ | | z 
|` . | सुख सम्पतिमें क्यों इवा गलतान.। देखत देखत विनशि जायगों॥ | 
| माति करु मान DATA ॥ कोई रहन न पावे जगमें यह तू निश्चय | 


जान | अजहू AUS Sig छुटिलाई सूरख नर अज्ञान ॥ at | 

चितावे ज्ञान बतावें गीता वेद पुरान | चरणदास. शुकदेव कहत | 
है राम नाम उर आन ॥ २ ॥ | 
| रांग काफी ॥ वह बोलता कित गया काया नगरी तजिके । || 
|| दश दरवाजे ज्योंके त्योंही कोन राह मयो भजिके ॥ सूना देश || | 
गाँव भया सूना सूने TH वाती । रूप रंग कछु M दुवा देही || 
भई उदासी ॥ साजन थे सो दुनन इये तनुकी बाधि निकारा ।| 
चिता Sane ठिटाकार तामें ऊपर धरा अंगारा ॥ ढेहगया AES | 
चहल थी जामें मिलिगया मारी माही । पुत्र कळत्र भाय अरु | | 
बांधव सबही ठोंक ASL ॥ देखतहीका नाता जगमें ga संग | | 
नहि कोई । चरणदांत शुकदेव कहतहें हारे बिन सुक्ति न होई ॥ || 
॥ १ ॥ समझो रे भाई लोगो समझो २ । अरे ह्यां-नहि रहना || | 
करना अन्त पयाना ॥ मोह कुटुंबके ओसर खाया इारिकी | . 
साथि बिसराई । दिन धंघेम रेन NA ऐसे आयु गवाह ॥ आठ || | 
पहरकी साठो पारिबां सो ते विरथा खोई । क्षण इक हरिको नाम o 

न Dre कुशल कहाँते होड ॥ बाळंक-था जब खेलत डोला | | 
ज आआआ 


In-Public Di Chambal Archi Etawah 


UTES Ee a RNR 


ees mos . Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS ॒ 


wo ` ` झीस्वामिचरणदासंछत । 


Vesa ॥ भूलो कहा चेतु नर मूरख काळ खंडो शर | 
T a cee तीर खोचिके मारे आय अचानक बांधे ॥ FR | 
` ` ||जगसे नेह छोडकारे सांचो नाम उचारो । चरणदास शुकदेव कहत | 
|| हेअपना भछो विचारो ॥२॥ ` | 
od रांग झंझोटी-समझे नहि मायाका मतवार । खूलि रहा | 
«aa gett हारे गुरु दियो बिसार ॥ पाप डुकान छीपि | 
` || अवगुणंसो पूंजी रची विकार। कामके दाम कोध थेली धरि बेठा झट | 

|| पसार ॥ छल कांटे बिच कपट रुपइया निरख तोळ निर्धार । कशे | 
|| ढेर कोडिनको कारिके गिनि गिनि घरत सुधार ॥ क्या छाया क्य | 
` `| छे निकसेगा अपने जीव विचार । कोइ दम अचरज देखि तमाशा | 
` | क्षण इक राम सँभार ॥ नरदेही हे छाल अमोलक ताकी रखी | 
. |नसार। अन्त समय ज्यों हारो ज्वारी दोऊ कर चळे झार॥ यह | 
o ॥ जगत स्वमो जान बावरे आखिर यमसों रार | झुगते कष्ट महादुख | 


: es | | 1 
) | तरुण भया मद माता । वृद्ध भये चिन्ता अति उपजी दुखमं | te 
| 


पावे सो जविनधिरकार ॥ आवत काळ अचानक तोपे कहे शुकदेव | 
o | पकार । चरणदास अब राम सुमिरि छे नातर AR ख्वार ॥ | | 
| राग नट व बिलछावछ-अरे नर अपनो छाभ विचार । aa] | 


| खनानों घटत सदाही ताको वेगि सैभार ॥ जोरि जाय सो बहुरि न 
` ॥ आवे खरचे लाख इजार। ऐसो रत्न अमोळक हीरा तू करसों मति | 
|| डार ॥ सतसंगातमें हित चित राखो ges संग निवार । मायाजाळ | 
|| अरु प्रीति कुदुंबकी ताको मनसो बिसार.॥ काम क्रोध अरु मोह 
होभसे परबछ बडे विकार । ज्ञान अग्नि अन्तरपट जारो तासो 
इनको जार ॥ विषय वासना SR ऊख बूडि रह्यो संसार। | 
चरणदासको नाव चढाके झुकदे लियो उवार 1 ol 
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|| ` राग केदारा-रे नर क्यों तू गरवोवे जनम । आयु तेरी जाय ||. 
बोती नाहि जाने मरम॥ जनम पाय हरिभजन करिळे देहको यही | 
|| घरम। छोक अरु परलोक पुघरे रहो तेरी शरम ॥ भक्तिसमं कछ | | 


शरण | राम छुखदाई GA छे वही तारण तरण ॥ na 
| राग सोर ॥ अरे नर अफछ जन्म मत खो रे। ज्यों तेळीकी | 
| बेछ फिरत हे निशिदिन कोल्हू Te ॥ भक्ति विहीने खर ह्वै आये | 
| डोवत बोझा रेरे । सांझ भये वाको पति वाको R उपर छोरे॥ | 
|| भगत अमेत मचुष भये हो ऊंचे आय चढो रे । छख चोरासी | 
|| योनि Bare करि फिर तामें न परो रे ॥ अबके चूके बहु पछितो | 
|| हो मान वृचन तू मोरे । चरणदास झुकदेव कहत हें RA || 
|| सुरति घरो रे | 
|| राग बिछावळ-अरे नर जन्म पदारथ खोया रे । बीती अबधि | 
|| काल जब आया शीश पकरिके रोया रे ॥ अब. क्या हो 
|| कहा बनि आवे माहि अविद्या सोया रे साधु संग शुरुसेव न| _ 
|| चीनही तत्त्व ज्ञान नाहि जोया रे ॥ आगेसे इरिभक्ति न कीन्हीं | 
|| रसना राम न पोया रे। चौरासी यमदंड न छूटे आवागमनकां | 
|| दोया रे ॥ जो कछु किया सोई अब पावो वही छुनो जो बोया || 
| रे । साहब सांचा न्याव चुकावों ज्योंका त्याही होया रे॥ कहूँ। | 
॥ पुकारे सब सुनि ढीजो चोति जाव नर खोया रे । कहे शुकदेव | | 
| || चरणही दासा यह भेदान यह गोयारे॥ ` | 
राग सारंग व राग नट व राग धनाला । च 


| ae ज्यों नाचि गये कितने। दाता झूर सती तिचि साधक क = 
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| नाहि दीखे योग यज्ञ तप करम । आन धमे विचार त्यागोमेटे |. 
थोथो भरमं ॥ जनम चरणदास सतसंग मिठिके आव हरिकी . 
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| . ॥ बहुतक इकछत राज करत थे पूजत लोग A ॥ बहुतक 
| नानाविधिसों करते भोग विछास। बहुंतक तपसी वनके वासी तु 


` | गये। जिन जिन वेष घरो जंगमाह सो सो नाहि रहे ॥ बहुतक स्वांग 
| घरो राजाको बहुतक रंक भये । बहुतक श्प करणस इये कंचन 
| दान दये ॥ बहुतक स्वांग सतीके आये है गये आग्नि मथे। ब 

| तक Sea ved योगी गुफा बनाय छये ॥ भीषम अर्‌ द्रोणाचा- 


| रजसे शूरा बहुत ठये। रणसों पीठि दइ नाहि कई सम्मुख बाण |. 


| चतुर सयाने काम सुतास बहे ॥ उत्तम मध्यम काछ कडे हे नाना |. 
` | सवांग मचे । चरणदास शुकदेव दयासों प्रेमी होय नचे ॥ रे ॥ 


| बके पागे बिसारि गये हरिनाम ॥ एक घरी छुटकारो नाही बधि रहे | 
"| आठो याम । पांच प्रहर घंधेमें माते तीन प्रहर सँग बाम ॥ फूछे || 
फिरत महा गर्वाये पवन भरे ये चाम । दीप कलश ज्यों विनशि | 
= या तनुको यहि काम ॥ साथु संग गुरु सेव न कीन्ही | 
| सुमिरे ना श्रीराम । चंरणदास शुकदेव कहत हैं केसे पावो ठाम ॥ |: 
| राग काफी-कोई दिन जीव तो कर गुजरान। कहर गरूरी छांड |. 
दिवाने तजो अकसकी बान ॥ चुगुली चोरी अर निंदा छे झूठ |. . 

पट अरु कान्‌। इनको डारि गंहो जंत. सतको सोई अधिक |. 


: 
राग सारंग-दुनिया मगन भये धन धाम । छाळच मोह FE | 


JX art 
o 
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Nae रंक गितने ॥ रावण कुम्भकणेसे योधा बहुतक कोन गिने। | 


` | पर उपजी घास ॥ बहुतक ऋषि सनि दुवोसासे देते अडिग | 
` ` || झाराप | बहुतकज्ञानी हरि हे बेठे कहते आपहि आप ॥ हमह || 
` ` ` |. याचक नाचन आये यह नहिं अपना देश । चरणदास झुकदव ||. 
femal फिर नहिं काढूं भेश ॥ 3 ॥ नट ज्यों नाचहि नाचि ||. 
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सयान ॥ हरि इरि सुमिरो क्षण नहिं बिसरो गुरु सेवा मन ठानि। || | 
| साधुनकी संगति कर निशिदिन आवे ना कुछ हानि ॥ सुडो कुमा- | | 
| रग चलो सुमारग पावे निज पुर बास । गुरु,शुकदेव चेतावें ताको || 
समझ चरणही दास ॥ १ ॥ एते पर क्यों हुआ मगरूर । क्षण ee 
| भंगी यह तनु बहुरंगी wt बारे होइ हे धूर ॥ सूळ मरोर | | 
चळे बांकी गति अकडि अकाडि रहे घूर । छेळ चिकानियां माया | | 
| मदमें मातो चकनाचूर ॥ काम कोधके शस्तर बांधे लोभ रह्यो || | 
| भरिपूर | गुरुको ज्ञान न मनमें आवे ऐसा हे बेसहूर ॥ कारे। | 
|| अभिमान जगत सच माने हरिको जाने दूर । चरणदास शुकदेव || 
| बतावै साईं सदा हुजूर ॥ २॥ | 
| रग बिछावरू-राम नाम ते क्यों बिसराया। सीखे कपट झपट |. 
| छल बल बहु काम र क्रोध मोह ठवछाया॥ चारि दिनाका || 


UE कक मायरा 
y 22222 7 3 
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|| जगत अजम्भा झूठे सुखमें कहा ठोभाया । क्षण इक सतसंगति | ` 
| | नहिं कीन्ही जन्म अकारथ खोय बहाया ॥ वाद विवाद स्वादको || 


= विषय वास रसमें ठपटाया । दया धमे हिरदयसा भूळा | 
| परनिन्दा हिंसाको धाया ॥ चोरासी छख योनि galt करि | | 
| मजुष स्वरूप भाग्यसो पाया | Stel कछ न किया हासळ उलटा || 
RE गवाँया ॥ श्रीशुकदेव पुकार चितावें समझत ना केतो सम- 
| झाया । चरणदास कलियुगके माही हारेगुण गावन सार बताया || - 
| ॥ १॥ नाही रे कोइ हरि बिन तेरो । यह जग जाळ महा दुख- || 
| दाई तामें हे इक रोने बसेरो ॥ आनि फँसो मायाके फन्दन मोह | _ 
| ममत कीन्हों उरझेरो । रंचकडू छुटकारो नाही विषय स्वाद || _ 
पांचोंने घेरो ॥ साधु सन्तसों नेह न राखे दारः सुत सम्पतिको | ' 
| चरो । अन्तकाठ बहुते पछितेहों जब मरे यम आय थपेरो॥ || | 
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. Vet कारण पर घर ड परकाने पचि मरत घनेरो 1 जोर | ; 
| | दाम वाम वश en काम कोपसों हित बहु तेरो ॥ जो चाहे तू 
O || भळो आपनो तो हाँसे करु वेगि निबेरो । चरणदास-झुकदेव 


क "| कहत हैं शडे. देहि सब विषय बखेरो R N 


DRT अप Se 
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राग धनाश्री ॥ अपना हंरि बिन ओर न कोई । मात. पिता 


| | सुत बन्धु FET सब स्वारथहीके होई ॥ या कायाको भोग बहुत 
दे मदेन कर करे धोई | सोभी छूटत नेकन ककी संग न चाळी 
Fate घरकी नारि बहुतही प्यारी तिनमें नाही. दोई । जीवत 
| कहती साथ बळूंगी डरपन छागी ME ॥ जो कहिये यह द्रव्य 

|| आपनो बिन उज्ज्वल मति खोई ॥ आवत कष्ट रखत रखवारी | 
. || चळत प्राण छे जोई ॥ इस जगम कोइ Raa दीखे में तमझाऊं 
aR चरणदास झुकदेव कहें यों सुनिहीजे नर छोई॥ , 


राग कान्हरा-इरि बिन कोन तुम्हारो मीता | कुटुंब सँचाती 


J सोडा झूठे लोगनसों दित कीता । अरु ते अपनी आँखों देखा 
. कई बार दुख सुख हो बीता ॥ सम्पतिमे सबही AR आवे 
|| विपति परे अधिकी दुख दीता । मूठ बाँधि जनम नर छायो हाथ 
:| पसार चलेगो रीता॥ धार धरि स्वांग फिरे तिन कारण कपि ज्यों 
1 नाचत ताता धीता.। मुये न संगी होहि AR बाँधि sent देह 


| रागरामकली-धनि घनि वे नर हरि झरणाये। ओर पञुनसों 


सबही नीचे ह काम नआये॥ अचरन मनुषा देही दुभ |. | 


. `| स्वास्थ लागे तेरी काइूको नहिं चीता ॥ ते प्रभु ओरसो मुख | 


| 
| 


| 


“| प्रीता | चरणदास शुकदेव कहत हैं मरत मरत हरिनाम न छीता ॥ | 


Le SS MI 


 शब्दवर्णन। | ३४९ ` 
गवाई॥ वाळापन ASAT खोया तरुण भया सँग नारी । बूढा भये || 
झुटुबके संशय पावत हे अतिही दुख भारी ॥ जिन कारण तें पाप | 
कमाये सो नहि चछिदे लारी । तेरेही शिर आनि परेगी जेहो | - | 
अकेरे नरक गँझारी ॥ गभे माहि तें वचन किये थे करिहों भक्ति | | 
|| तुम्हारा! । ह्यां आकं कछु ओर कान्हा मधुसे झूंठा इवा अनारी। | | 
-|| हो सांचा अजहू सुमिरण कर होहि दयाळु सुरारी। चरणदास | | 
|| शुकदेव कहत हे आगेहु पतित किये भव पारी ॥ ३ ॥ फिर फिर || | 
| सुरस जन्म गवाय eRe भक्ति साधुकी संगति शुरूके || 
|| चरणनमें नाहि आयो ॥ धनके जोरनको इड कीन्हों aes || 
| करन ब्रत थारो ! टेक 'पकडकर नारी सेई शिरपर बोझा | 
|| छियो आति भारो ॥ ह्वै हे इस. नानाविधिकेरो तन मन रोग 
बढायो! जीवत मरत नहीं सुख पेहो आवागमनको बीन || | 
जमायो ॥ भमिं अमि चोरासी आयो. wa देही पाईँ। या||. 
TIER कडु सार न जानी फिरि आगे चोरासी आई ॥ आँषि| 
उघारि समुझु मनमाही हिरद्य-करो विचारा । ऐसा जन्म बहुरि || . 
कब पेहो विरथा खोने जग व्यवहारा ॥ जानोगे जब छॉडि चळोगे | 
कोइ न संग तुम्हारे | चरणदास झुकदेव कइत हैं याद. करोगे || 
वचन्‌ हमारे ॥ २.॥ fo 
राग बिहाग-रे नर इरि प्रताप नाजाना। तुव कारण सब कछु || 
तिन कीन्हा सो करता न पिछाना॥ निहि प्रताप तेरी सुन्दरे | | 
काया हाथ पाव मुख नासा । नेन दिये जास सब सूझे होय रहा | | 
ह: परकासा ॥ जिहि.प्रताप नाना विधि भोजन वस्न अभूषण घारे) | 
|: `| वाका नाहि निहोरा माने ताको नाहि सँभारे ॥ जिहि प्रताप तू भूप | 
| भयो है भोग करे मन माने। सुख छेवाको छि गयो हे कारकारे | | 
र 1S 
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a ana दीन्हाजठर अभ्िसों शाखिं लियो कऱ्हा > 
; i qE आय बहुत सुधि ठीन्ही दशन बिना पथ प्यावा 4 ait: 


3 | नाना विधिके ससुझि देखु मन माही । भूल फिरत ता 


. | कछुजानत नाही ॥ तव कारण सब कछ प्रु कोन्ही तू कान्द 


|| नबपनो अपनो द्या कोन बताव रे।तोहि पांच पचीसने घेरलियो छख 
| दनो बीतिगई सो बीते गहेजनह मनको झा | 
|| २। मोह cera भागिके त्याग विषय काम कधको थोय बहाव 
|| २॥ शुकदेव कहें संबही तिके मनमोहनसों लव ठाव रे :। चरः 
|| दास पुकारि चिताय दियो मत चके ऐसे दावे रे॥ १॥ चछा आगे 
|| फिरि पीछे रहे अपसोत ॥ पीके विषयकी मदिरा मतवारा होय 
| रहा वेडे बाह माहि तो शूळ A अरु जाना डे कहे | 
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` || नरदेह भया गुरुदेव शरण तू आव रे ॥ जग जीवन हे निशिको || | 


| चळे का ययोस कछ करिछे भाई । हांसे चलना होय अचानकही | 


mma 
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|| दियो करपा BAH. रामरसका AST नोशं। चरणदास कय qe 
|| बात भछी सुने लीने दोनों गोश व. 
॥ राग सोरठ-कछु मन तुम सुषि राखो वा दिनकी। जा दिन eee 
| तेरी देह छुटेगी ओर बसोगे वनकी ॥ जिनके संग बहुत सुख कीन्ह | | 
|| सुख ढकि होई हैं न्यारे | यंमको घास होय बहुभाँती कोन छुटावत || 
|| इंरे॥ देहरीछों तार नारि चलेगी बडी पॉरिलों माई | mul» सब| | 
ait भतीजे इस अकेळो जाई ॥ द्रव्य गडे अरु महल खडेही पूत | | 
रहें घरमाही | जिनके काज पचे दिन राती सो सँग चाळत नाही ॥ | | 
|| देव पितर तेरे काम न आवे निनकी-सेवा छावे । चरणदास शुक | | 
ब कृहत हैं इरि बिन मुक्ति न पावे ॥ 3 ॥ मोको भयअति वाही | 
दिनको । जब यह पक्षी माया छोभी त्यागे पिंजरा. तनको ॥ सुत | 
|| दाराके मोह फँसो हे लोभ SM हे धनको | काम कोधको कंपो | 
खायो अयो अधीन सबनको ॥ पांच पहर घन्धेमें खोया नाम न | | 
लेत भजनको | तीनि पहर नारी सँग. मातो मानत सुख इच्दि- | , | 
| नको॥ आपनको ऊंचो करि जाने कारे अभिमान बरनकां.। | | 
` ॥ सतसडतिके निकट न आवे जो हे ठाट तिरनको ॥ यम [ककर | | 
५ ` जब आनि met तब ना धीर धरनको । गुरु शुकदेव सहाय करेंगे | . 
` ||आसरो दास चरणको ॥ २॥ ` 


e | अजहू भी बर हे जराइ आई ॥ जिनके कारण बिसुख हरिते 
| || फिरत यटकाई aera सदी सुलके लोभी तेरे दुखद 
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ee ३५२ र : SANTANA । ` 


| पदवी धारण पर ai 
|| मुकताई॥ बहर योनी नाहि आवे परमपद पाई। चरणदास शुक || 


fl अंजुडी जल चरत जेसे तारे ज्यों परभात॥ श्वास पंजी गाडि तेरे 
` || सो घटत दिन रात साधु संगत पेठ लागी ठे छगे सोइ हाथ |! 


| हे तेरि घात शब्द शुरुको शाखि हिरहथ तो दगा नहि खात्‌ ॥ | 
` || अपनी चतुराई बुद्धि पर मति फिरे इतरात । चरणदाह BRA || 
|| चरणनपरश तान कुल जात ॥ २॥ 
राग सोरठ-भाइ रे स्वप्न यह संसार | देह स्वना जन्म स्वप्ना | 


sf खम कुळ व्यवहार ॥ माय स्वपा बाप स्वप्ना स्वप्र सुत अरु T 


नार । छान STM जाति स्वमा रुवम्‌ प्रस्तुति गार ॥ E | 
. || भोग स्वप्ना किये वेदनिखेद्‌ । स्वप्न सो जो होय AR हे स्वम सुख | 
' || अरु खेद ॥ बन्ध स्वमा स्ति स्वमा स्वपर ज्ञान विचार) स्वपन हे | 
सोबिनरि जेहेरहेगा ततसार ॥ चरणदास स्वपा ब्रह्म सांची एक | 
„ || रस नित जान। सत्य झूंठा स्वमा कह करूं निवोन ॥ 3 ॥ | 
` | भाई रेतजो जग जंजाळ । संग तेरे नाहि चाळे महर बाइन | 


'मोहकी तोहि. ठगत हे दिन “रेन ॥ छल a यो ss 
छान Bee माहि । जान अपने कहा अलाने चेतता i नो 
[ज जेसे RR ऊपर Fad तोपर काला | मारते गदि us 
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। वासना तंजि भोग जगके होय |l 


.॥ देवके घर आनंद अधिकाई ॥ १ ॥ भाई रे अवि बीती जात । | | 


` || बढो सोदा इर ore सुमिरि डीजे मात। काग कोष दढाळ | 
` ` | ठगिया बणिज मत इन साथ ॥ छोभ मोह बजाज छलिया छथे | ` | 


माळ ॥ मात Ag सत ओर नारी बोल मीठे बेन । डारि फांसी || . 


à o कहिया समझ मूढ गवार ॥ Q a आई रे |. 
व्यवहार) जबताई तेरे घन पराक्रम करें सबही प्यार ॥ | : 


च्य 
ý 
f 
$ 


e M UO O 


Se 


Sa 


| तरै सार ॥ इनकी समाति सदा हस हे समझ मूठ बार । इरि | 
|| नियतमको सुमिरि छे कहें चरणदास पुकार ॥ ३ ॥ | 
राग विहाग-ये सब निज स्वारंथके गरजी । जगमें हेत af 
| कीचे काइसों अपने मनको बरजी ॥ रोपें फन्द घात बहु डे | 
इनते तू डरिय ली | दय कपट बाहर मिठ TS यह छल हेगो || ` 

| कहाजी ॥ सोगंध खाय झुंड बहू बोलें. भवसागर केसे तरजी ।. = 
|| कुल सुख ददे दया नाहि vel इनसे छुटावो हरिणी ॥ वेरी मित्र | 
_|| बे इनि देखे दिलके महरम कहनी । इनकी दोष कहा कह दीजे! 

| यह कळियुगकी झरजी ॥ दुनिया भगल कुटिळ बह खोटी देखि || 
| छाती मेरी SET । चरणदास इनको तनि दीने चळ बस || 


राग आसावरी-साधो राम्‌ भजेते तुलिया राजा परजा नेमी | 


|| इजारा । उनको तो संशय हे निशिदिन घटत बढत व्यवहारा ॥ || 
त नाती कंहिये ओर इ परिवारा । वे तो जीवन || 
| मरणके काले भरत र दुख भारा नेमी Tage पावे कर || 
_|| स्नान सवेश । दाताक aa दुख इ जब मँगतोंने घेरा ॥ चार | . 
|| वणेमें कोड न देखो जाको चिन्ता नाहीं | हरिकी भक्ति बिना सव 


`. || झुकदेवा ae कहिया | चरणदास विपता सब ताजिके आनेंदमे ve : 
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| दाता सबही देखे दुलिया ॥ जो कोई धनवंत जगतमें राखत छाख | | 


|` | दुख हे समझ देल मनमा ॥ सतसंगाति अरु हरे सुमिरण करि || 
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_ || नाशे जोरा निकट न आय हे ॥ चेत समेरे कह पुकारे m x 
` || पाठिताय हे । जगत ठाट सबह्यांकी शोभा संग AT जा ६ k | 
` _ ||द्विन गोपाल तुम्हारे को दे इसकी देहु Tae । पकारे वा | 
Wage मारन छागे जब को दोय सहाय ३॥ देख विचार ES T | 
हीतो बु जो अधिकाय हे। तो तू आव Ree हरे ओरी | 

' || चालो जनम सिराय है ॥ चरणवास झुकदेव कइत दै आब यहा 


A 


` || अधिकसयानहे A शरण साथुको संगति Tal कीजे | 
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नहीं बहु दूर ॥ जा काई खोजे साई पाव । तत दरशी पह भद । सोई पावे | तत 
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|| राग सारंग-नर राम भने सुख पाय है। दुल भाज अरु पातक ल भे अदपातक | 
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राग मडार-सतगुह भवसागर डरभारी । काम कोघ मद 
| लोभ मेंबर जित ठरजत. नाव हमारी ॥ तृष्णा डहर उठत 
(क्क ता 
: ५ ड्‌ 
| | क्षणमें दुख पाऊं! अन्तयोगी विनती सुनिये यह में अरज 2 
| शुनाऊं ॥ गुरू झुकदेव सहाय करो अब धीरज रहा न कोई । | 
| चरणदासको पार उतारो शरण तुम्हारी सोई | 
| राग बिछावछु-अंक्ति गरीबी छीजिये aba अभिमाना! | _ 
|| दो दिन जगे जीवना आखिर मरिजाना ॥ पाप एण्य छेखा लिखें | | 
aa बेठे थाना | कहा हिसाब तुम देहुगे जब जाहि देवाना ॥ मात | - 
|| पित्ता कोइ हां नहीं सबही बेगाना। द्रव्य जहां पहुँचे नहीं नाह | | 
मीत पिछाना ॥ एकसों एकहि होयगी हां सांच तुळामा। काइकी | 
| याळ नहीं छने दूध रु पाना ॥ साहिबकी करि बन्दशी दे भूखे | 
॥ दाना | समझावे झुकदेवजी चरणदास अयाना ॥ ह 
राग काफ़ी -घरी दोमें मेळा AR साघो देखि तमाशा चलना । । : 
। जे ह्यां आकर हुये इकडे तिनसों बहुदिन मिलना ॥ Fe नाव | ie 
` .|| नदीके उपर बाट बढेऊ आते | मिछि मिलि जुदे होये पलमाही | 
' । आप आपको जावें॥ या बारी बिच फूल पनेरे रंग सुगन्ध gE । | 
| ॥ छा खिळ फार Begs झर टूठि बिनशाव ॥ दारा खुत सम्पतिः |. 
| EE शुख ज्यों मोती ओत बिछावें। ह्याह. मिलें ओर हाँ नाझ | | 
| ` ` | ताको क्यों पछितावे ॥ दे कुछ छे कुछ करिठे करणी रइनी गइनी | 
|. ` || भारी । इरिसों नेह errs आपनो सो तेरो हितकारी ॥ सततसंभतिको | 
bee i . भला बडो है साथ भक्त ATA | चरणदास हो राम छुमिरर ले शुरू | 
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. || झुकदेव बताते ॥१॥ वह मेळा सोडे भला हे साधो जइ सन्तोंका 
` | भे । जिनके रहे सदा हरिचचो सुमिरे राम STN कथा क्ट | 
fae करें कीत्तेन ज्ञान घ्यान ससुझावें । सोबत जागत बेठे चढते 
. "शोविंदकेशुणगावें॥ बोलें अमृतवाणी सबसे माति Tea छुटाव! | 
' . || हरिकी भक्ति argent संगाते यह उपदेश बतावे ॥ माळी तिलक | 


' ` amaa सुन्दर वेष बनावें। घर घर होय आरती मडळ ' 
- | Sera वित ठावे ॥ निशिदिन आनंद A दिवाली सदा ii | 
i सुद्दयो । प्रेम महोत्सव निती उत्सव E ‘ae मन्‌ भायो॥ या | 
al at मन मगन होय करि भजन करें अतिभारी | चरणदास | 
` - (|| झुकदेव कइत हैं घटमें होय उज्यारी ॥ २॥ | 

` || - राग पजे-राम घन जो कोइ पावे हो। राज बडाई इन पद! | 
1 झुरति न ळे हो ॥ आठ सिद्धे नोनि द के छालच नहि Te . 
Ru तीनिलोक दुच्छ जानिके तामे नहि पागे हो ॥ अर्थे धमे काम | 


|| 


. ` | मतको करणी नदि ठाने हो। चारि सुक्त वेकुण्ठडो कूछ वस्तु न. 

_ . जाने हो ॥ सबसे नीचा हे चढे मुख झूठ न भाले हो । हिता. 
' ||अकस वासना कोई मेक न राखे हो ॥ साइनकी कारे चाकरी जब | 
| वह घन आवे हो। चरणदाससे रंकको शुकदेव बताये ही ॥ ३ ॥ । 
|| जिल्हे हरिभक्ति पियारी हो। गांत पिता सहज छूट छूट y अरु! 


art हो॥ ठोक भोग फीके छगें सम अस्ता अरुगारी हो। हानि | 


| हा नि चाहिये सब आशा होरी हो ॥ जग इ मोरे रे | 


lara कछ न्यारी हो॥ २॥ ` ` 
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|| चयन सुरारी हो। जित मजुवा छागो रहे भई घट उनियारी हो ॥ | | 
गरु शुकदेव बताइया प्रेमी गाते भारी हो । चरणदास चारों |. 


रखता राग भस्यार-तनिके जगतकी RR करु आपनी |. 
PRICE जग भरोसे स्वार हो पुन यारमन यारमन | | 


। 
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शब्दवर्णन | ३७७ ` 


गये शाह अमीर ॥ इकदम करारी हे नहीं क्षण क्षणमें फेरे | `, 
:| रंग | कबहू तो हरां सुख घना सुन यारमन यारमन यारमन चछ | _ | | 
बिचळ बेढंग ॥ इशमेत बसोकत थिर नहीं मत देखिहो मगरूर। | | 
ठहराव ताको है नहीं सुन यारमन यारपन AMIS बडाई चूर ॥ | oe 
जाहि श्वासा सब चले ज्यों आवदर गिरवाळ । याद साहबकी। 
कूरो सुन यारमन यारमन यारमन सुमिर हरि हरि हाऊ ॥ झुक | | 
देव सतगुरुने झुझे कायम बतायो राम । चरणा दासा चित घरो || ` 
खुन यारमन यार्न नपो आठी याम्‌ ॥ ॥ 
रेखता-दो दिन का जगमें जीवना करता डे क्यों गुमान । ऐ || | 
सहूरगी दी टुक रामको RIR ॥ दावा खुदीका दूर कर अपने | 


a “न ५५ eek ७ > uy 


= 


पुरसदका ज्ञान सम कें इशियार हो तिंताब | गफळतको छांडि | 
| | - 


नहिं अजान ॥ QR गुरुज्ञान चरणदासको कर्हे । भजु राम || | 
॥ नाम सांचा पद्‌ सुक्त ग्रा निधान ॥  - ' ` : 

हेळा-जगको आंदन जानि हेला याको शोक न कीजिये । || | 
यह ससार असार हे रे अरे हेला हरिसों कर पहिचान ॥ कुटुंब | _ 
संग भयो नही रे अरे हेला ना कोई संग न जाये । हाई मिले || | 

जाई बीझुरें ताको झुरे बजाय ॥ महल द्रव्य ! किस कामके 
झरे हेडा चलें न काहू साथ । राम तजे इनसों पणे हारो. अपने || | 
हाथ ॥ जीवतत काया थोवते रे अरे तेल Gos SAT. । मज | ` 


ee *+- 


१ ऐक्य । २ प्रभाव | ३ संगति | ४ लाळ्सा, तृष्णा ॥ `` ` [|` | 
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म छित कारे बेठते यये काग न खाय ॥ ठाभ भये हरणे नहीं रे । 
` | अरे ar ह्याने भये दुख नाहि । ज्ञानीजन बंहि जानिये सब Bee | 

` ॥नके माहिं॥ गुरु झुकदेव चितावड रे अरे हेळा चरणदास हिय | 
-_. | रति । मनुष जन्म दुळेभ मिळे वेद कहत हें साखि ॥ 3 ॥ झूंठी | 
' || जगकी प्रीति हे नहीं छांडूं हरिसों भीत हेला । रंग कुसुम संसा- | 


` || गंकी Beh वचन संभार ॥ श्रीशुकदेव. बताइयां रे अरे sei | 
` || रामनाम ततसार । चरणदास यो कहत हैं SS उतरा पार ॥२॥ | 
Hl बोढत टेढी बात हेला माया मदमाता रहे । सबहीसणों एडो णि 

` | अरे हा क्षणमें वेग रिसात ॥ व्याज बढा दुशुने करे रे अरे RET | 
` || करे चोशुने दाम । नाना रसंक्‌ खाद ळे खाय GS चान ॥ | 


:- | | 


बांधे पाग | सो देही किस-कामकी Se श्वान न काग ॥ F 
कलत हे TR अरे इला सुलभं करत HOS | इरिभक्तनसों नेह 
IR कोधके बोल ॥ धमे AT करे रे अरे हेला नहि सत 

प्रीति। हरिचरचासों ज 


| 
Wi यह डूबनकी रीति ॥ बगको | | — 
'सांचो a रे अरे det इरिको दियो बिसार । अन्तसमय | .. 
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sar शुरू शुकदेव ॥ १॥ ओर नमाता कोय हेली समुझि | | 


qs yy 


ह Ae BSG) 
हारो रामजी । जीवती रक्षा करें अरी हेली सये सक्तक | | 
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E ERI x 
| होथ । हिरदयकी हिरदय रहे इरिही जाने सोय ॥ के गुरु अपनो | oS 


pd 


q A ma ba re ; 
री अरी देली पाळे डारे घात। तिनको तू आपनो कहे सो |. 


2 


6 कीजिये बारम्बार बजाज ॥ कमें जलाय. धुनी करो री अरी || -- 


5-६१ भीरवामिचरणरासकत | 7 
|| इस बाने पियको मिले री अरी हेड़ी सदा सुहागिनी होय) |. | 
= | शुरू झुकदेव बतावई चरणदास बन सोय ॥ है ॥ | - | 
= र गे अथ ज्ञान आपको यो विचार Bee 
राग करसा-साधो गुरू दया आपको यों विचारा | झुंड अरु | - 
` | सांचको संसुझि करि मूलपो पाया अरु ब्रह्मको किया न्यारा ॥ | 
- पाँच अरु तीन गुण देहको.ठाट हे तासुको छगत हे सब विकारा। || | 
. | मल्ल अडोछ अबोल अतोळ हे ओर निरि इरि निर्विकारा ॥ | 
_॥ जाके रूप नहि रेख अरु नाम सूरत नहीं सोई निज तत्त्वे 
| निराकारा | सुरति अरु निरति दोऊ जहां थकि रहें तहां बिन | 
` | भान आति हे उज्यारा ॥ बिना गुरुमुखी कोउ पहुँचि हां ना सके | 
|| कनक अरु कामिनी. घेरि मारा | चळे सोइ सन्त निवोण हे झूरम | 


i 


` | ज्ञान अ ष्यानको कूर आहारा ॥ आवा अरु गमतकी टि. 
` | फाँसी गई पाय गुरु भेद गयो तिमिर सारा । चरणदास A | 


| मिळे ममे सब दि मळे होय रणजीत अविगति निहारा ॥ १ ॥ | 
`| साधा ब्रह्म वरियाव्‌ नहि वारपारा । आदि अरु मध्य कहुँ अन्त 
ca a न तिही नेति वेदन पुकारा ॥ मुळ परकीत्तिसी बहुत | 
wee पाय गुण हे अपारा । विरंचि महादेवसे मीन्‌ | 
| बहते a होय प्रगट कभी गोत मारा ॥ ताहझुमें बुदबुदे अण्ड | 

| जासों निहारा । छका ` i 
TURN जब भागं निरखी बहारा ॥ मरजिया पेठिया | | 
हाई रहा फिर न आया | गया था छामको |. . | 
मूळ खोया सवे भया आश्वये आपन गर्वोथा ॥ पाळ बिन - 
सिद्धि अरु निरा आनंद हे आपही आप हे निराधारा। ae] 
थ हीच. रछ. मिले तुरतही 'मिटि| ` 
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| शब्दवर्णन) . ' ३६१ 
|| एग धनाश्री-सहजगति ज्ञान TATA STE | रूप नाम जई | 
॥ किरिया छूटी हू में रहन न पाई ॥ विन आसन विन संयम साधन | 
|| परमातम सुधि पाई | शिव शक्ती मिछि एक भये है मन माया | 
नं Rue ॥ मात सल ह दोउ st ता T | 
|| जीवन मरण एका छागे TTA आप गँवाई ॥ नख शिख | .. 
इरि राजे आदि अन्त ATE । शङ्का कमे कोनको डांगे काकी | | 
| हो घुकताई ॥ सकर आपदा व्यापि उरी सब दुई कहाँ मो माही। | | 
| सब इमही रामा नहि पहये सब रामा हम नांही ॥ नित आनंद | - . 
| HOTT नाही गुरु शुक देव समाधी | चरणदास निज रूपसमाने | | 
गृह तो समझ अगाधो ॥ १ ॥ निरन्तर अटल लगाई । |. | 


` || निकसे इरि बिन ओर न इजा खुद्रा पांच सहज गाति साधी | 
fansa आसन सोई। सब रस ब्रह्म सूळ जब शोधा आप विसजेन|| 
होई ॥ शूलो बन्ध छुक्तिगाति साधन ज्ञान विवेक Fora | आतम | 
|| अरू परमातम YS मन भयो तत गळताना ॥ अचल समाधि | 
| | Bea नाहे ताको शुरु बताई! चरणदासको खोज न| : 
Wher nde 9 [oo 
` || राग सोरठ-हो अविगाति जो जाने सोइ जाने। सबको हाष्ट प्रे | 
| | अविनाशी कोइ कोइ जन पहचाने ॥ रेख जहां नहि खीचि सके | र 

|. || ददे ना हाँ राडे । चीत चितेराना सके रे पुस्तक लिखा नजाई॥ | 
` || खेत श्याम नहि ns A भाँति नहि बी आति अहंच | . ` 
| .. ॥ अदृष्ट अकथ हे कहि सुनि सके न कोई ॥ सर्वसमं अरु सब देशः | 
~ ` || नमे सवै अंग सबमाही । करे जले भीजे नहिं छजि eS चले व| | 
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oe | णा बूढा नाही ना वह पुरुष न 
_ | निकट झार नहीं कट नह | 
` | उचारो जब देखो tae ॥ वासां उत्पति परळय होई वह 


राग मडार-साधो ay 


| कभी नाहि सोखे ताको पावक तेज न जारे । शीत उष्ण दुख सुर 
` | नाहि पहुँचे न वह मरे ता मारे ॥ इकरस चेतन अचरज RT 
|| सम तुल नाहि कोडे । ता पटतर कोइ EET आपे वही वही याने | 
|| Ste ॥ भीतर बाहर पूर रहो हे अण्ड ।पण्डसी न्यारा । झुक 
|| देवा गुरु भेद बतायो चरणहि दासा वारा ॥ . 


जळ नोन चुलाया हो ॥ नखशिख इंदर आपको कहि आप न पाया | 
| St । रामहि रामा ह्वे रहा हम सूळ गंवोया हो॥ बरत करे इम इय | 
|| तो सब नेम झुळाया हो । फळ चाहन वारो गयो हारे होरे हिराया 
|| हो । ज्ञाता Pie ज्ञानू मिटे अरु ज्ञेय मिदाया हो । शच तः 
। संबही गई चरणदास न पाया हो ॥ 
४७00209 राग घनाशा व [बलाबल व सारठ । 
सांधो भाई यह जग योंसत नाही । मीन पहार सझुद्‌ बिच 
मिरगा सेत अकारे माही ॥ जळकी पोट कोट. धूवाको अखिल 
ALAC | बांझको पूत झींग शश्शाकी TTA नीर॥ 


नाच भूतंनको नार सें व्याहत नारं ॥ मावसको शशि रेनिको 
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नारी ॥ नहीं दूर नहिं | | 
Tal ज्ञान आंलंकी पलक | 


दते न्यारा | चरणदास शुकदेव दयातों सोई तत्व निहारा ॥ E 
a अलख अरूपा । Feral प्रकट्सों | - 

` ` | परगट एसो हे निनरूपा ॥ भीजे नहीं नीरसो वह तत ताहि WE | 

` ॥ नहिं काटे छोटा मोटा दोय न्‌ कबह नहीं घटे नहि बाढे ॥ पवन 


| 
i 


| 
रांग W-YS हमारे ASA छखाया हो । देखतहा RE TÀ । z 


DL AAS <li E LE ENE SN AAE कह ' 


Ps 22६११४ 
SRR A 25 ५. 


स्वप्नको भूप द्रव्य स्वप्नेको अरु जंगलको द्वारं । गणिका शीङ |. ` 
ती । यह सब EA कहानि देखी चांदी | J 
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SO ~ 


|| छे भागी हाथी ॥ ऐसेहि झूंठ जगत सच नाहीं भेद विचारे पायो। 
.॥ चरणदास शुकदेव दयांसों सांचहि सांच मिळायो ॥ a 
| राग रामकडी-सतगुरु अक्षर मोहि पढायो। ठेखन लिखा न 
| स्याही सेती ना वह कागज मध्य चढायो ॥ ना ढगमात न माथे | 
| बिन्दी अरुण पीत नहि काळा । ऐंडा बेडा वेढा नाही ना वह |: | 
| आल Srey ॥ ताको देखि थकी सब करणी सबद साधन | | 
भागे । सद्दे भई भोरके तारे शुक्ति न दीले आगे । जाके पढे पढन || 


सब छूटे आशा पोथी फारी। 3 तो भया कमेका हीना कहे GE ||- 
| स्वाति ठाढी ॥ गुरु शुकदेव पढायी अक्षर अगम देश चव्झाडा] | | 
| चरणदास जब पण्डित्‌ इये धारि तिछक अरु माझा ॥ 3 ॥ बह || 
|| अक्षर कोइ विरला पावे । जा अक्षरके छाग न बिन्दा सतस | 
नहि सैन बतावे ॥ क्षरही नाद वेद अर्‌ पण्डित क्षरज्ञानी अज्ञानी 1 | 
| आवन अक्षर करही जानो क्षरही चारों वानी ॥ STRAT शेष र ee 
रही क्षररी जयगुण माया । क्षरही साहित लिये अवतात क्षर | ` | 
__ | हांतक जई काया ॥ पांचो मुद्रा योग युक्ति कर क्री रगे समाधा । | ' | 
| आठो Re ghee क्षरही aed तन मन साधा ॥ रवि | ` 
.. | झा तारामंडल क्षरही रही घरणि अकासा। करही तर बे | 
॥ अरु पावक नरक स्वगे क्षर वासा AUT उपपति ET क्षर | | 
| a जाननहारा। चरंणदास शुकदेव बतारे निअक्षर ह|" 
| सवस. न्यार (३)... a 
| | राग भेरव-सकछ निरंतर पाया हरिको सकल निरंतर पाया। | 
|` ` | माटी भाडे खाँड खिलोने ज्यों तरवरमे छाया ॥ ज्यों AAA 
॥ | शरुषणराजे सुरत aoa \ पुतली खम्भ सम्भमें पुतठी इतिया | 
Sj] तो कड नाही ॥ ज्यों हेमं जौहर परगट सूतहि ताने बाने ऐसे 
|... | राम सकल घट मांही बिन सतगुरू नहि जाने ॥ मेहेदीमं रंग गन्ध |. 


N 
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= 
| फुछनमें ऐसे जह रु माया । जलमें पाला पाछेमें जळ WA 


= 'दरज्ञाया ॥ है ॥ 


. ` RRR मार्टीमें भाडे हे तेते दूध मध्य ज्यों चीव ॥ झुकदेवा 
| गुरु तिमिर नशायो ज्ञान दियो कर दीव चरणदास कहे परगट | 
| eet अमर अखंडित साव ॥१ ॥ साधो अचरज निशुण रामक । | 


ae ना मय्योद ठिकाना नाही नाही द्वारा धामका॥ मात पिता छुछ |. 


" )गोतनवाके वेष न पुरुषा बामका। रूप न रेख नहीं कडु 
© | नाता लचा न चोळा चामका। आदि न अन्त न आरे रचे | 
REM नहिं ढॉबका ॥ देखा सुना कहा नहि जाई AE | 
` ` 1 घोडा नाहि श्यामका। चरणेदास शुकदेव सुझावे नहि R | 
a नाहि यांमका ॥ २.॥ i | 


` जळ पाइन मूरख अममें रह्यो ॥ एक आखण्ड रह्म सव व्यापक | 


- | नाहि इम रह्यो | चरणदास झुकदे 
[मम रह्यो॥ ` | 
' राग मांछश्री-तेरी गति अपरम्पार पार केसे प्ये हो ॥ 


7 al पावे । ध्यान न ठागे ज्ञान न सूझे अनभयहू 
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| - रागईमन-सली eñe रहिया पीव । पुष्प मध्य ज्या गंध | । 
|| बिराजे पिंड माही ज्यों जीव ॥ जेसे अभि काठके अंतर SST || | 


लेश नहीं हा नामका ॥ शरवन छोचन रस नई || - 


amane चढे रमता रमि रहो । चेतन तजे भजे |... 
jee चोरासी सम रह्यो । मगट भाड ऐसे इरि दरश eet 


` || नहि खम रहो ॥ आपा जाति Ly फिर आपन नख झ्िखसों | - 
wA वचंन बिळास न ||. 


ह्‌ नहि बुधि मनकी | 
ह ब प नेति कहि निगम || ` 


ev Arey आसन केहि विषे उलि हे | र. 
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Le शेष महेश्वर थाके सकड शिरोमणि as ॥ वाणी |. 


|| संब बिसरी खोजत खोज हिरायो.॥ १॥ बा बिनओर न कोय 


आदि वृक्ष ताकी सन लीला नितहीरइत वसंत ॥ पाँच डार पॅच | 


| शुकदेव हे रे नहीं चरणही दास ॥ २॥ | 
। राग विहायश-तेरे बहुत रूप बहु वानी। चूड़ी एक अनेक भयो || . 
| हे जिन जानी जिन जानी ॥ रवि शशि विष्णु महेश्वर तूही तूही | 
|| चतुर विनानी | ऋषि नि देवत सिद्ध तुही हे तुही अह्नज्ञानी ॥ || - 
| दुम बिन इजी ओर न पइये गावत बेद पुरानी कोड कहे माया |. 


o |॥ ५॥ यह सब एक एकही होई नाके ऐसी निय आवे जीवः || 
| नुता सोई ॥ जेते मनका डोर गुहे हे मास पोई | oat a 


| : | और न दुतिया कोई ॥ निन समझा तिन भाग गया लिन म = : ; 
= bhi दिया रोह । चरणदास नाहि हिदी हरि हे Eoo 
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शब्द रहित लुरियापद शुरु शुकदेव सुनायो। चरणाहि दास समङ्ग |. ; ह 
| बही गुळ्ञारी रे ॥ जग फुलवारी फूछि रही हे ना रंग अनेत। | 


| | दास सिख मानी OA प्रगट सब तूही तू हे अद्भुत लीला ठानी a 
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दर os e 3 
॥॥.२॥ जबतें एक एक करि भाना। कोन कथे को झुननेहारा [= ज एक करि जाता । कोन कथे को उनेर को || 


` `| किन पहिँचाना॥ तब को ज्ञानी ज्ञान कहाँ है ज्ञेय कहा ठहृराना | | 
` | च्यानी प्येय जहां नहि पहये तहां न पहये MET ॥ जब कहाँ बध | 


`| पाठिताना । को है जगत जगतको कतो. रयहुणको अस्थाना ॥ | 
तू तू तू-अह में में नाही aad दे विसराना । चरणदास झुकदेव | 
Heat जो हे सो भगवाना ॥ ३ ॥ । 
|| रांग केदारा व सोरठ-सो छखि हम Aga झरि पाई । | 


| जहाँ न वेद कितेब पहुँचे नहों aE ॥.चारवणे आश्रम नहीं | 


` नही कमे ना कोई । नरक अर ASS नाही नाहे तन ताई ॥ 

` ] प्रेम अरु जहाँ नेम नाही GHA नां छाई । आठ अंग जहां यांग 
|| नाही नही सिद्धाई ॥ आदि अरु जहाँ अन्त नाही नहीं भष्याई | 

`, | एक बहा असण्ड अविचल माया ना राई ॥ ज्ञान अश अहन 
| नाही नहीं सुकताई । चरणदास झुकदेव सम TEL इई जार जाई ॥ 

| . ` apr alee व नद व्‌ बिठावळ । ` a 

` | सो नेना मोरे तुरिया ततपद अढ्के gR निरत गम 
` ` || नहिसंजनी जहां मिलनकों रुटके ॥ शूली जगत बत कछु 
` | आरे वेद पुराणन zea । प्रीति रीतिकी सार न जाने डोछत 


~ | ध्यान दोउ पहुंचत नाही राम रहीभा फटक जंग कुळणत छक 
` || योदा मानत नाही हटके । चरणदास शुकदेव दयास ATT 
ग सोर-हे कोई जाने भेद हमारा । संब इममें इम सबके 
व्यापक में न्यारा ॥ इम अडो इम Slow: निशिदिन 
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` | मुक्त भुगतइया काको आवन जाना! को सेवक अरु कोन सहा || ` | 
|| यक कहां राभ कित हाना ॥ जबकी उपजे कोन सरत हेळोन करे | । 


A भटके भटक ॥ किरिया कम A उरक्षेरे ए मायाके झटके । ज्ञान | 


| 
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| हम सूक्षम इम भारा । इमहीं निरयुण इमही सरशुण इमही दृशा 
॥ अवतार ॥ हमहीं एक बहुत हो खेले हमही सकल TART! हमही 
|| शात ध्यान पुनि इमी इमही घारणहारा ॥ महद आदि अन्त | 
|| ुनि इमही हमहीं रूप अपारा । महाराज इम वार पार है इमही | 
|| जग उजियारा ॥ इमी गुरु शुकदेव विराज हमही तरे हम तारा ।. 
| दरणदास घट GAG TS समझे समझनहारा ॥ | 
| रागकांकी-भें कोइ अजब हूँ मेरा अजब तमाशा जोर । मेरे | 
| पिण्ड खण्ड बह्मण्डा में पूरण सब ठेर ॥ भें बह्मा में विष्णु महादेव 


RNY 
Vea 


॥ AIR 


o रमे. जो कोइ बूडो छुटिगये सकळ विकारा ॥ सिन्ड॒ अथाइ अगाध | 
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| , हहद क ee l : 
oa T री। बरणहि दास वासना तजिके आपाहे आप करि हे | 


॥ २ ॥ | | 
o || राय विहागरा ब बिछावछ-अब हम ज्ञान शुरुसे पाया! | 
aaa सोय एकता दरशी निखळ हे घर आया ॥ Ga R| 
sf हुआ बुपि निमेठ चाई रही नाहि कोई। ना aE सुनो न परशू | 

॥ समझ भूई जब आनद पाणे | 


राग विखार बिद्वागरा-शुरु बिन कोन डुबोवनेहारा । अहसह- |) 


` - । अचल हे जाको वार न पारा । वाकी sek मिटत ae कोन 

- || तरे को तारा ॥ त्रयशुण रहत सदाही चेतन ना काइ उनहारा ! | 
|| निराकार आकार न कोई निमेल अति निधोरा ॥ अकरी अछख 
` || अरूप अनादी तिमिर नहीं उजियारा । तामें भण्ड RE ऐसे | 
` | कार ज्यों जळ मध्ये तारा॥ काळ जाळभय Bel नाही तहा | 
. | नहीं अमभारा । चरणदास झुकदेव दयासे। बूडिगये हो पारा ॥ 
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| eee a 


| आ 


| KG निरतिकी गम बहे नाहीं वे कहो केसे पागे 1 क्ल । s 


| | बेगम नगरी नियुरे राह न पाया । चरणदास झुकदेव गुरूने किरपा 


॥ कारे पहुंचाया ॥ 
O RCR गुरु हरे नगर दिखाया हो 
| घाट जई नाई ATR पास बसाया हो ॥ चन्दर न सूर गगन नाई | 
तारे राति Raa aR पाया हो नहीं तिनिर जई चांदीने नाहीं! 
| adi धूप नहि छाया दो ॥ मनहों अगम सुगम alg बुधिता अन- 
|| अय अन्त न ठाया हो । ओर कहो केसे कारे पावे निगम नेति | 
|| जेहि गामो ॥ हे प्रत्येक्ष उदय सूरज ज्यों सपुर नादि छिपाया हो। | 
|| दिन gs गमरे अजन आने दृष्टि नही दरशाया हो ॥ जनक 
नही शुकदत विराजे चरणदास मिछि घाया हो । नगकी व्यापि 
|| छगन नि पाई किरपा करि पहुँचाया हो॥ १ ॥ हमारे शुरु मारग | 
। बताया हो । आन देवकी सेवा त्यागी अज अविनाशी घ्याया ह ॥ | | 
| इरि पूरण परश निश्वयसा छांडो झूंठी माया हो | इकरस आतम | 
| नितरी जानो क्षणभंगी हे काया हो॥ चाहो युक्त करे तन ARG 
|| अम अविक भमोया हो । बोकरिं पेड बवूळ शूठके aia कहो | 
किन पाया हो ॥ अपना खोज किया नहि कई जळ पाहन अटका- | | 
| | या हो । जेते फ सेवत सेमरको कीर अधिक पढिताया हो ॥ 
`` | ज्ञान पदारथ कठिन RR तिन भेदी किन पाया हो । चरण 
दास घट सोहं सोई ताने eR समाया aL २॥ O 
|| ` राग काफी-इन नेनन निराकार खदा । कहन सुननकी कोत | 
| ` | परतावे जान अजान हे सहज रदा॥ जित देखो.तित अछस निरं: || 
| | जन-अमर भडोछ arate महा.। ज्योति जगत बिच झिल मिठ | | ie 


Ai 


R 


as 


ge 
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खाया हो । इंडने बाठ॥ | 


a 
iar 
ai 

paN 


ger -... atest 
oe 
`~ ह्वा 
| अगम अगोचर परि रदा ॥ अठस SAT भब बेगम 
| ab ज्ञ । सवमयी सब उपर राजे शुन्य ASA 
aasi जीवनमुक्त भया मन मेरा निभेय निणुण ज्ञान गदा । 
रु शुकदेव करी जब किरपा चरणदास RIRI | 
oe | राग AAA मन चंचळ घर आया । निनळ VA 


. _]|जेळगये सागरे तिथ ध्यान ज न्हाया | निवासी हवे आमद पाये या | 


: ` || जगसो मुखं मोडा | पांचो भूई सहज वझ मेरे जब इनका रस 
fs | छोड़ा ॥ भय सब छूट आबका छूट दूजी आइ ने काई fae | 
| RAR रह अपने माही सकळ पिकळ नाई होड UT इ | 


|! 


| लिटिगा दवाओं बेरीको मीता । बंधपुक्तका संशय नाई TA | 


ie | | दरणकी चीता ॥ गुरु शुकदेव भेव Ale दीया जबसा यह A तति 
` ` || सांधी | चरणदाससो ठाकुर इये छुटि गये वादविवाद ॥ २ ॥ 
` || इम तो आतम पूजा घारी। समझि तमाह कारे निश्चय कीर 
` रसन पर भारी ॥ ओर देवळ जह पछी पूजा देवत इहि 
. ` | नआते। इमरा देवत परगट दीखे बोळे चाळे खावे ॥ जित दख! 

` | तित ठाकु द्वार करो जहां नित तेवा । पूजाकी विधि नीके जाने 


| 


` ` | जाता पासन देवा ॥ कारे सन्मान खान कराऊं चन्दन नेह. 


H 
i 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


Hee करिकारे दशन पाऊं बार बार बाडे जाऊं । चरणदास झुकदेव 
|| sary आठ पहर सुख TS, ॥ २॥ ये मन आतम पूजा कीज । 
A लितनी पूजा जके माही सबहुनको GS Sia ॥ जो जो देईी 
A अकद्वारे तिनम आप विराजे | area देवत ढे परगट आछी 
A विधिसा राजे ॥ त्रय गुण भवन संभार पूजिय अनरस होनन 

पावे । जसेकी तेसा परसो प्रेम अधिक उपजावे ॥ और देवता 
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SAS | मीठे वचन पुष्प सोइ जानें हे कार दीन चढाऊं ॥ | 


| 


| 


ह | इहि न आवे पोलेको शिर नावे । आदि सनातन्‌ रूप सदी 
।  ||शुरख ताहि न घ्यावे ॥ घट षट सूझे कोइ यक बूझे qar 


ITTA 


AA अह सूरज पूजा सो पावक तल देला । पतन खचि | 
|| SATR राखे TAA ठेवा ॥ कोई तलाकाशको TT | | 
| ताको RAAT | जो सबके देखनमें आसो क्यों अरव कहते ॥ | | 
परमतत्त्व पा बि आगे गुरु शु HIT TAA | चरणदास निश्च मत. | 
fl आनो विरला जन कोइ बाने ॥ 
राग जयकरी-ब्रह्म अरूप घरे बहुरूप कशे कोर केतो स्वरूप 
. | कहे । सबमें हे अश सबसे न्यारा कोई भेद अनूप लहे ॥ कई कहे || 
सरस गुंगभथो हे कहें कडे वका वेद पढे । कई कह राव रंक इख || | 
सुख हे कहु कहु भोगी भोग करे ॥ कहुँकहु राधे रूप बनावे कई || 
मोहन रात रचे । मुडिं घुडि जावे फेरि मनावे प्यार प्रीतिके || 
| याव चहे ॥ HE कहुँ सूराते मोहाने सूरंति BE कडे छालन फंद | 
|| प्रे। कहुँ कहुँ मघुवा कड कहुँ प्याठा कहूँ कहूँ पीवत प्रेम भरे ॥ | 
|| कड कहु ज्ञाती नानावानी कह भरममें AIS रहे । शुकदेवा गुरु 
|| हो समझावे चरणहिदाता चरण गह्ढे 8. || 


| 

| ` राग सेंगलळवापुव बिलावळो | 

है | कमे करि निष्कम होवे We कमे न कीजिये । भूलिके कोई | 
` || कमे सांधे see कमे न दीजिये ॥ कमे त्यागे जगे आतम यह | 
| निश्चय कारे जानिये । जब निर्भय पद सुभ पावे सांच हियं | 
| 


a h || आनिये ॥ सांच हियमें राति अवधू नाम निएंण नित जपो। अभि 


~ 
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| इन्द्रिय कमे Cael पंच 
Bi Loa अति घुखी । ऐसे योग भक्ति वैरागसेती कम काटे 
gedi जाते मिट आपा आप RA FAT ठानिये 

; वन्‌ ote शापे चरणदास पिछानिये 
र : शी MAL यह GST । गतत ठोक बडाई 
ह दूये दी Se iG ॥ गून पड WA adi (९५ बर्त 
जरा देहळ AEN मूळे BO पकार तत डा ॥ योगी || 
7 उक्ति कार द भण्डित वेर्‌ पुराना । षड दशन पग आ 

द 


; ads A y a $ 4 


| a पदि परि ये! बाना ॥ जानत्‌ नाहि जाए हम को है 


| 
` हो है बह भगवान) को यह जगत कोन गति छांगे समझे मा || 
| सह्वाना ॥ जा कारण तुम इत इतत डोळो ताका. पावत नाह! । | 
` | दरणदास शुकदेव बतायो हारे नारायण माह ॥ | 
| हेटी-यह अदरजकी बात देली कोन सुने काता कहूँ। R 
|| तो लग चान थो री आरी हेली अब नहि छोडे साथ ॥ जह 
|| देखा तहं aia री अरी हेळी तन मन रक्षे समाय । अन्तयोमी 
Hea द्वितिया ना seca ॥ मत भटक भये अमे मेरी अरी हेडी || 
` ] लाटे आपको देख । तोहीमे इरि असत हे गावत षेद विशेष ॥ | 
dE स्वप Hal येइ सुस वही न जात ॥ T चाहे anal मिलने री अरी i 
| इढी उरु शुकदेव मनाव । चरणदास सखीने sal आप आपमें | 


सब खोय गये री अरी देछी बंध शुक्त गये खोय । ज्ञान अज्ञान न 


` | पाव ॥१॥ हारे पाये फळ देख del पावतदी सोहे गई। जात अटक |. . | 
कुछ खो गये री अरी हेडी सोये वरण अर बेष ॥ जन्म मरण | 


|| gaa नेम घम नहिं होय ॥ छान गई अरु भय गये री अरी हेरी | र 
| क्षर साथहि गई उपाचि । आशा अरुकरणी गंडे खोये बाद विवाद ॥ ||. 
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A TA 2 हार | पावने खोट il | शुर शुकदेव सुनाइयां री az FF 
| चरणदास मन शोच । सब बातनसों जायगी रा रहे न तेर खोज | | ( र 
WU? ॥ वह घर केसा होय हेली जितके गे न बाहुरे | अमरषुरी Fe 
जातो कडे री अरी हेली मुक्तथाम हे सोय ॥ विकट घाट जो ॥ 
| री आरी हेली शठ नहिं पावे पंथ । gage ज्ञानी जाहि हे हसो | | 
|| Beye संत ॥ त्रयशुग-मत पहुंचे नहीं री अरी हेली छहों ऋतु 1 
हूं नाहि। रवि झारा दोऊ हां नहीं नहीं धूप नहिं छाहिं ॥ अवधि | | 
नह काया नड री भरी हेली NOG RT न कांठ | संशय | 
शोक न पाइये नाहि AT जाल ॥ गुरु झुकदेव.दया करी| 
झरी हेली चरणदात टदे देश | बिन सतगुरु नहि पावई जो || | 
॥नानाकरभेष॥. . ` o = 
इेला-द उठा ह: देख हेला ब्रह अनादि अरूप हे । आदि | 


>. 


cin डड See gr 


| न रे भर म मा तनन एक स | 
| छठ नहे रे ati पात्‌ नह्‌ Ws | तान्‌ गुणस ह q i alg | 


GOT नाहि बाळे ॥ स्तर छेद सके न रे अरे हेला पावक सके न |. 
` || जार । नर भिज्ञोय तके नाहे ताही न व्योपे बारि ॥ रेख जहाँ | 

॥ नाहि RA तके र अः ६छा राई ना ठहराय । ठेप जहाँ नहि वाढे. | 

|) सके के नहीं कोइ पाय ॥ नई दूर AFA नाहर अरे- हेडा = 
| नद प्रगट नदि यूप । झु किरपासों पाइये सुदर बहुत अनूप ॥ | ` 
| हे अडोल डोल नही रे अरे हेला हे अबोछ नदि बोल, । देश । 


| काटी रहित दे और कहा कड खोल ॥ जेता था सोई आज || 
| हेरे अरे देला नया पुराना नाहि । जासों यह जग है भरो जग || = 
| 1 बाहीके माहि ॥ ate धनी डोळ घनी रे अरे हेडा घने नाम | 
| बहुरूप। जदवस बहुत हैं इन्दरसे वह सूप ॥ चळ पने | | 


Sas 
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` है सूरज घने रे अरे हेळा चने पिण्ड जह्मण्ड । सब कुछ are] 
: | हे उदयो तिमर अचळ अखण्ड ॥ जनक दियो शुकदेवकोरे |. . 
5 मरे इला उन मोको कहिदीन । दरश भयो चरणदासको सदा ||: | 
- .. | रहे उमठीन॥ 3 ॥ अवरज अलख अपार हेळा वाळी गति || 
[aR पाइये। बंडु निखेद जोषे करे रे अरे हेळा तो जावेगा हार ॥ || 
| वाणी थकि stg थक रे अरे हेळा अनभय थांके था 
-_ | नाय ब्रह्मादिक सनकादिकह नारद थाके शुण गाय ॥ बेद || 
| थके अरु व्यातहू रे अरे हेला ज्ञानी थके अरु ज्ञान । शंकरसे 
` Haan करि कारे निमेछ प्यान ॥ बहुतक कथि कृषिदी || 
oe गये रे अरे हेलो नेक न निबदी बूझ । वाचक ज्ञानी कइत है इसने 
| पायो सूझ ॥ पांचों इन्दरियसों ठखे रे अरे हेळा ताको सांच न | 
` | मानि । जो.जो इनसों देखिये तिनकी निश्चय हानि ॥ शुरू झुक- | 
">>. | देव gare रे अरे हेला समझ चरणहीं दा्। अपनेही परकार | 
| शर्म आप रहा परकास ॥ २ ॥ | 
- |. रांग हिंडोठना-झूलत संत awe हिंडोठने ॥ | 
` | नाभि भुकटी संभ रोपे सोह डोरी लाथ | सुरति परी बडि 
` || सजनी क्षण आवै क्षण जाय ॥ मन मनसा दोउ लगे झूलन | 
` | घारणा ठे संग | प्यान झोके देत सजनी भलो छागो रंग ॥ || | 
' । सलि संहेठी सिमिटि आई पांग पींगन नेह । इद आनंद सत्र | 
“ भिगोई सघन बरसे मेह ॥ चार वाणी खडी गावे महा रगीछी || . 
“नार | सक्ति चारो मालिनी नहे शहि गुहि लावे हां ॥ Aga) 
बकुळा उंडन लागे देखि बादल ठे । संग पियके सदा ae | 
ताते उगे न: भें ॥ चरणदासको नित झुलावें इत ge शुकदेव । |. . | 
शिव सनकादिक नारद ge कारे कार गुहकीसेव॥ | 
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a ge ता अ ee [om 

रांग मंगछ-मन : पंग कि Rael 

ढी व्यथा अपार छोमके भारसो ॥ a तिहीन. 
छीन seal भयो । पांच पचीसी घोरे मोह मदने cat 

केसे यह दुख जाय कि एँछनको चल्यो । तब पूरण गुणव 

| बेद wage मिल्यो ॥ कर गहि कियो विचार कह्यो समझायके । 

| जो कछु तेरे रोग सो देई बतायके ॥ महापापकी ताप चढी 

| तोहि धायके । संशयको सानिपात मिल्यो हे जायके ॥ विषय || 

| विषम ज्वर रह्यो जु दिये सुसायके | तुष्णाकी बहू प्यास रद्दी | 
| सन. भायके ॥ सतसँगतिको पक्ष कों Eggi 


= 


कुछ सकळ तनु छायके । शोक शूलको सूल कलेगे आयके ॥ | - 
| जाया पवत झकोरसा सुजन बहुत हे। तयगुणके जयदोप बात वह |... 
को कडे ॥ चिन्ताहीकी चीस उठे दिन रातही । आति निन्दासे | 
। नांद गई ता साथही ॥ शीश॒थुमान पिशय दरद हिंसा घनो । |. | 
कछ कल्पना HAM रहतो उनमनो ॥ ओरो बडीउपाधिबढेतरी | 
| देहमें । आजि रहो हे. शरीर परेव _ सनेम ॥ इनः रोगनकी| ` 
|. . | आपध देई सुनायके । भिन्न भिन्न में कहों तोहि सञझायकं ॥ |: 
| | कम्मे करेजवा तोडिके सत्य गिलोय ठे। जतहीकी अजवायनं| 
` | आजि मिठोयदे ॥ चित्त चिरेता न्याय पति पीपर भळी। | | 
| नेम नोन्‌ सेंघेकी नीकीती डली ॥ हितके बतेन माही तिन्ह| | 
a : भिजोयके । परमप्रेम जल तामेंडारे समोयदे ॥ शीळ |. 
lem पीसो छानि -उमंगसों । पीमतही सब रोग नशेंगे। | 
सुदशेन चुरण इेगो स्वादही । ताके पाये जाय जगः || 
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| अंगे ek दसन चरण देगो स्वाद । ताके पाये जाय बग” 
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1 तकी ब्यापद्दी ॥ दया क्षमा सन्तोष यही माजून है । अधिकं 
` | झानंद तत्त्व पद a ॥ गुरु शुकदेव बतावे औषध सार हे | 
| चरणदास नो खाय ना रहे ॥ 

Ste राग धनाश्री-मनंम दीरघ भये विक्वारा। सतगुरु साहब थद | 
1 जिले मिल कटे न रोग अपारा ॥ अयगुणक्रे अय दोष पगो हे | 
> | काम कोष जर जारा | तृष्णा वायु उठी उर अन्तर Sled द्वार्रहि 
aau विपयवासना पित कफ छागो BPH सुख तार | सत्से- | 
| गति रस कावा छागे करत न अंगीकारा ॥ संतपुरुपनझी कड! 
[amais क्षमा नहिं घारा। रहन। स्वाद तजो नाहि रख | 


| | आपनपो न सेभार ॥ चरणदास wee मिले बब आओपध 
` | ज्ञान विचारा । तन मतको संय रोग निटायो आवागमन निश ॥ 
AL रागकेदार-भाई रे विषमज्वर जग व्यांचे । शुरू इमारो ५९ | 
` |.मओपध खाय wt साषि॥ शुद्ध चरण हे सुरुशन निवळ || . 
. . | उलि मोहि दीन | खात तनके कष्ट नाशे रोग मन हैं क्षीण ॥ | 
. [ज्ञान योग रु भकि जिफला धारणा नेपाळ । रहे सतहंगाते भः | 
न्मे आशळोेन व्याठ ॥ कनक कामिति पथ बतायो Wes 
= | कर a अहा! AR अगीएण्‌ होत इनते बढन रिकट विकार । 
-pama Bea sien ओपधी निज सोय। दिपम वेर 
| होय भारी जाहि क्षणम खोय ॥ |. 
te सावे गावनेका-सलो सजनी हेतेरो पिया तो पस । || 
fer बारी इत उत भटकी क्‍यों फिरे जी सखी सजनी हे सुरति |. 
| fre क्र X ॥ अरी बोर आत HES ‘ मानिये जो || 
| सखी सनी हे मान STE सब खोय। अरी. बोरी यह An ||. 
-थिर ना रहे जी सी पनी हे बालम ase होये ॥ अरी |: 
पिछली. अरु: संब खोइये जी ।. सखी ˆ सजनी हे |... 
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bee 


। | इये जो सही सजनी हे वितचोकी धराय, ! आरी बोरी 


| जराव ॥ अरी बोरी नीर गरम का? न्हाइये 
| योग waza) emg । अरी बोरी. कमको AS. उतारियेजी 
| ती बोली पेण 

| सखी सजनी हे करणी कँगही बहार ॥ आरी बोरी वेणी मुक्ति 

| गुधोइयेजी एसी सजनी हे शुरूके चरण चित छात । अरी 
बोरी gain फा widest ॥ सल्ली ननी छाज bi ३ 
। निकासी । अरी बोरी.खोडि अंगार बनाइयेजी सी सजनी 


सजनी हे प्रीतिको काजळ ऑन ॥ अरी बोरी प्रेमकी मांग सेवा 


| | A 


बी? साँचो रंग न उतरेजी सखी सजनी हे धीरज चूनरि छाठ अरी | 


॥ गोरी नख शिख शीळ TAN जी सखी सजनी मा तान |. 
| ळोभ ॥ आरी बोरी मोह पीहरसों जिन करोजी सखी सजी | 
| हे पाच सहेडी साथ । अरी बारी इनको संग न 


| बाट साहावनी जी सखो सजनी हे गगनमण्डळ पग धार ॥ || 
| अरी वोरो पीय मिळे दुख सब इर सखी सजनी 


| | चरणदास मनसा फठे जी ॥.1 ॥ भागी साथन हे इह झूले री 
_ | मत झूल ॥ झरी हेढी भम या 
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|| नायन सुमति बोलाइये जी । सखी सजनी i aa आग्रे) | 
सखी सजनी द| | 
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| सखी सजनी हे चाडो पियाके रे पात ॥ अरी बोरी qaqa 


Waa मिळाव .। अरी fae निडिके रेग मानिये जी aay 
|| सजनी हे पायेगी अटळ सुद्दाग। अरी बोरी भजर अमर चर |. _ 
निर्मेलेनी । सखी सजनी हे गुरु झुकेर अशीश अरी बोरी | 


देशकी नी भागी सायन हे E 


| नवधा भूपण धार ॥ अशी बोरी जासे पिया रिझाइयेजी । सली|| | 


RQ सही सजनी हे बुद्धि बेतरि ae । अरी बोरी पात || 
' निचा चना जी सली सजनी दयाकी महंदी SATA ॥ अरी | . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Furiding by IKS. 


gee - AARS | at 


क हेली छळरूपी फूले फूल हें जी भागी साथन हे ॥ जय शुण बोळत 
` -|| मोर अरी इली दम्भ कपट बकुळा फिरजी भागा सायन है 


' || पाप पुण्य दोउ खम्भ अरी हेली नाक स्वे झोया छगजी 
भागि सायन हे ॥ में मेरी बंधी डोर अरी eS तृष्णा पदरी || 


f नित्‌ धरीनी भागी साथन है | झूठत चावाहि चाय अरी इडा नर | 


| हली फल चाहत अरु कामनांजी भागी साथन हे। आशा झुळावत || 
न्य नार अरी हेली पांच पचीस मिले गवाईजी भागी साथन हं ॥ या 
o | जगमे ऐता झुळ अरी हेली चरणदास झूलत बचेजी भागी साथन हे 
o aa san री चाल अरी हेली अमर नगर शुक्ददेवजी ॥२। 
ft रांग बरवा-सांधो री संगत भवरा ESN पहये SN जी तन 
|| मन्‌ बावे भोराजी1जी माने साधो री संगत भवरा प्यारीही लागे 
7] झदिअनादी भवरा कोने ऊलावै अपने सहुरुजी संतोष भ्वराजी ॥ 
` ` | जी माने नरक निवारण संतथुरु प्यारोही छागे । आपतका चथ 
` ` `) भवरा कोने सुनते अपने गुरुभाई जी संतोष भवराजी॥ जी माने | 
'. रुका तो छोना भर या प्यारोही छागे ॥ आछे आछे लक्षण 
` || भवरा कोन जुलावे अपने रहनीजी सन्तोष भवराजी ॥ जी माने कम. 
: || छुटावन रहनी प्यारीही ठागे । आछे आळे परचा भवैरानी कोने 
` | दिखाने अपनी युक्तिजी सन्तोष भवेराजी ॥ जी मानें काबा जित! ' 
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| बंदढा माया कोरी "भरी हेली. कुमति इद नित तित || 
| तजी भागी तायन ह ॥ कंमेविश्ञकी वेळी अरी gol वारी फड || | 
डि निष भरेजी भागी साथन हे । AA इरी; हरी इब अरा ||. 


` ॥ नारा सब झुलईजी भागी साथन दे॥ तपसी योगी गये झूछ अरी || 


esr TENT 


| वन करणी प्यरीही डांगे । आडी आडी वाणी ain कोन उठावे || न 
|| अपने अनभे नी सन्तोष अराज ॥ जीमातेबुधिकीतो मंजन |... 
' | अनभे प्यारी ढगे ॥ चरणदास को चुरिया भवेरा कोने बसावे ॥ |. . 
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` राग बिलावछ-अजब फकीरी साहबी भागनसो पहये। प्रेम | 
SM बगंदीशका कछु ओर न चहिये ॥ राव रंकको सम fia | 
| छ आशा नाही | आठ पहर. सिमट Vy Twa 
प्रीति उनके नही नाहि वाद विवादा । रूठेसे लगमें दे ` 
नादा ॥ जो बोलें तो हारे कथा नहि मोने राखें। मिथ्या करवा Se | 
चन्‌ कहू नहीं आले ॥ जीव दया अरु शीछता नल R लसोंधार। |. | 
| पांचो चेळे वश करें मनसो नहि हारे ॥ दुख सुख दोनोंक पर आनंद | 
| | दरशावे । जहां जाय अरंथ्ऊ करें माया पवन न जावे ॥ हरिनन || 
| ` | इरकिजाडिठे कोइ छेन न भेवा! झुकदेव कदी चरणदाससों करि | 
| तिबकी सेवा ॥ १ ॥ ऐसा हो दरवेझही जगको ARRI 
इमान हबूरी सांचसों सोई बकसा जावे ॥ जन जर ओर |. | 
जमीनको REA ale ठावे । हिका फूकीरीको बुरा वह जिक | | 
|| छुटवे ॥ केफाळेका गुण यही राजक करे यादा । काफ कुनायत | 
` | सुख घना आनम्द अगाधा ॥ रे रयाजत बलवान हे इरिको अपः | | 
| नावे । आखिरकों दीदाएदी निश्चय करि पवि) NRR | 
AR सबसों नीचा । झुकदेव कही चरणदाससों पावे पंद ऊँचा ॥ | | 
|| ॥ ३-॥.बह्‌ वेरागी जानिये जाके राग न.दोष । निबंध है जगमें | | 
| | फिरे चाहे सिद्ध न मोक्ष ॥ पांचनको एके करे आनइदमें रोक । || | 
` || य्‌ शुणते उपर बसे हाँ हषे न शोक ॥ मून मुडे तन साधके | | 
बाधा सब डार । तंत््व तिलक माथे दिये शोभा अपरम्पार ॥ | | 
| || साठा झाप उसाँसकी हिरदय अस्थान | अठल पुरुषता नरा || | 
| बिक्ुटी मध्ये व्यान ॥ काम क्रोध मोड छोभनां यही नेम अचार । | 
_ || कदेव कही चरणदास सो करे बरह्म विचार ॥२॥ || 
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|. शगसोरठवमिलावठ-जो नर.इतके भये न उतके। उतको | 
` 1) प्रेम भक्ति नाहि उपजी इत नाह नारी सुतके ॥ घरसों निकति कहा | | 
| उन कीनो पर घर भिक्षा मांगी | बाना fag चाळ भंडनक साइ | 
` भये अकि स्वांगी॥ तन सूडा पे मन नहीं Ter tage चित || | 
| नाहि Seer | इन्द्रिये खाद मिळे ATWAA बक बक बक बक 
` `] क्रोन्हा ॥ माळा करम quid न हृरिभ यह सुमिरण कह केत । 
- 1 बाहर बेप धारके बठे अन्तर पा पेसा ॥ हिंसा सकस Sei 
| नहिङोडी।एद्यःसांच न आया । चरणंदात FET कढत 
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|; शागसोरठ-समझ रस कोइक पापे हो । ge बिन तपन gA | 
sf नहिं ana रह जावे हो ॥ बहुत मनुष dea फिर अंधेरे शुरू सेवे 
` Walt उनहँका सूझ नहीं alta कहे देवें हो ॥ ARR ANI 
` ] मिठा नारीको नारी हो ! हाँ फळ केसे होयंगा समझे न अनारी 
हो ॥ गुरू शष्य दोउ एकसे दके व्यवहारा हो | गये भरोसे 
ae ड्रावके वे नरक भेझारा हो ॥ शुकदेव कहे चरणदाससों इनका । 
.. मेतकू हो । ज्ञानमुक्ति जब पाइये मिले age पूरा हो ॥ | 
` || ` शगजनवन्ती-गुरु विन ज्ञानी नहीं तिमिर नझावै। भाई | | 
` | भरमत फिरे ठोई जळ ओर पाइन सोई बात नहीं बूझे कोई | | 
| | तिनको वह धावे ॥ देवी ओर देव पूजे जहां कछ नाइ सूझे फारि | । 
. फोर जागे दूजे तहां नहीं पात्रे ॥ वेदकको भेद ठाने ज्योतिष - | 
विचार नाने काहूकी कही नहिं माने करे मन भावे ॥ भूत टोना |.- | 
Sg सेवे प्रथुका न नाम लवे भकिमें न चित देवे. गुण.नहिं गांबै। | | 
4 aes कहे चरंणदात होय रहे सोई मुफिधाम we आपो॥ . 
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gal देखा || | 
तेते कळुभा नाहि भेरों सेढ मशानी काढी ॥ गावै | 
रि घावे बाय बाही दोरे । सदो सरवर इए परत है| | 
डीग बोरे ॥ शाखे आब इवान गदेभको Š र 
॥५  ढढचनारन को RR पाष उंची जाति कहो ॥ दूध पूत || 
गरत भाग आदा BS नाह नाता । छुपा Tel उर करतड I 
al खावे माहा ॥ बाके भागे बकरा नरे ताहि न इत्या जाने | 
A a ee 
हैं नाथता डाव एंड यूठ a ॥ कंड ।% इम | 
Sq NGAI घड़ी AGG पाज | ७१% आगे 


रत अजुवन हिरव अने ॥. भरडेके पग छागे | 
See te am पाइन पूजें ऐसा || 
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मे झोके भक्ति करत |. 
इत्‌ ई Fal न नरककों || 


|| नाहि बोले ना खेवा ना देवा aR कारण घी ज्योति जब बहु| 

|| पकवान बनें । सो खाचे तू अधिक चावस वह स्वपने नहि || 

|| खार्दे ॥ शाति जगावें भोफ गावे छठे ge इरान । कुटंब सहित | 

॥ तोहि पेर प्राने मिथ्य वचन wary ॥ ताहि भरोसे जन्म गवेवि शि 

| जीवत मरत न साथा न. मर देही पाहे खाये अपने॥ | 
A हाथा até वरम मेडी इवि उंच नीच कित होई।जोकोई || | 

| झुदी आशा राहे समत जाय लोई ॥ ताते सत Re देक | 

Wag भि करो इरि केरी। चरणा शुकदेव कइत § बाय | | 
gma o 
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` || ` राग बिळावठ-सन सुखदायक है हरि सूरत नहि जाने। मनमें 
-Jakak कामना औरनको माते ॥ येजी TAR रुतले अप 
|. ठाडबिइरी | सुन्दर बाढक दोहिंगे परके उजियारी॥ जो चाहे तू | 
` _||चन घना सेव ष्ण री Lene सुदामाकी सुनो दई विभ | 
` || झपारी॥ जगत बडाई जो चढे मिरा यहुनाथा। नीच बहुत रच | 
' अये जग नायो माथा॥ जो TE वोदी चड कारि हार हिय AAN 


` लदि परापत होहिगी चढि हे परमाना॥ चरणदात हुदो चढ़े 


|| अनिळे भावाना । कदे गुरु शुकदेवजी दोय ge निदाना ॥ 
| राग बिहागा-साधो निनद मित्र हमारा तिन्दुको निकळही 


t 
} 
| 
f 
| 


ST 


`` | शर्तों होत न देऊं न्यारा ॥ पाठे निन्दा करि अप घोले इनि अनं 
A Bee । जेते सोना तावि आगि निमे़ करे सोनारा॥ वत 
.' Naga कस हारा Fae कीमत Sa इजारा । एते याचत दुष्ट 
` ॥ सन्तको करन जगत उजियाश ॥ योग यज्ञ जप पाप कटन हित 
र करे सकल संसार बिन करणी मम कर्मे कूरे सब मेटे निन्‍्दृक 
Fl ध्यारां ॥ सुखी रहो निन्दक जग माही रोग नही तनु सारा । इमरी 
= ` || हिन्दा करनेवाठा भव उतरे जळ पाश ॥ निन्दुकके चरणोकी 
arated बारम्बाण। चरणदास कहें दुनिया eral Pres 
Tm ` ` ` ` 
`| राग सारंग-अरे नर कहा कियो तुम ज्ञान । गई न हिता 
A eget बडाई राग द्वेषकी आन ॥ प्रभुताईकों क्षण क्षण देरे 
`| प्रभुको ना क्षण एक। अंतर भोग जगतके प्योर बाहर साधू वेष ॥ 
` | असे fee गऊ तन पारो कपटरूप प्रगटायो। घोखा खाय पशुआ | _ 
Fae 


जल AA । HAA आशा मीन गंहनकी कहाँ मिळे भावान ॥ || | 


‘ "a . 
apg ne I ne डक gs कयाय 


Essai oaea 
प 4 


Se 
\ 


Public Dontain, ChambalArchives: Etawah seats 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS- ge: 


: शब्दने नन... 


|) गुद शुकदेव बतायो मोको भीतर बाहर शुद्धि । 
| हरिजन जानो ताकी हे ब्रह्म बुद्धि z 
|| राग केदार-उळे संब कनक कामिनि रूप सुरे अधुरे अरु 
|| यक्ष गंधव इद्र आदिक भूप ॥ सावित्री वश कियो ब्रह्ला पाव्येती 
|| gad | छीछा कारण छद्मी संग हारि ठियो अवतार ॥ राव 
|| णे आति बली मारे मोत निन वश कीन। पशु नरनकी को 
| चलावे एतो आति आधीन॥ रूप रसमें दे धतूरा मोह फासी डार । 
तपकि एनी छीनिके कियो RAR खार ॥ माया 
गेनी उगे सबही बचे गुरु झुकदेव। रणनिता कोइ उरो कारे 
|| दात चरणन सेव ॥ ; f 
राग सोएठ-साधो दोनदारकी बात । होत सोड जो T 
हार डे कापे मेरी जात. ॥ कोटि सयानप बहुविषि are || 
॥ बहुत तके SSM । होनहारने उठटी कीन्हीं TSA आणि || | 
गात्‌ ॥ जो कछु होय होतव्यता भोंडी नेती उपने बुद्धि होन. | 
एर Raa ga बोळे विसार जाय सब शुद्धि ॥ शुरु शुकदेव | 
दथा होना घार SE मन माह | WAS शाचे दुख उपज |. 
|. समझेसां दुख जाहि ॥ |. 
| शग सीठना-डुक रग महळ्में आव कि निणुण सेज बिडी । | ` 
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॥ कि Raa सकळ दरो ॥ कोर हील संतोष गार दामाक मांग | | 
| भरो । अब पांचों तजि SAA कमर घर ६९५ दरौ दहै RT- | 
| दास गुरु देखिं पियाके पावे परो ॥ RUSS आत्म qi 
-__ ॥ पुरुषदी भूलि रही । जब (पेय Raut? जन बोदगदी॥ ते | 
Warm गदर है विचन sate ce तेरे तीन छरे टगदार पछा || 
| सोसंग भई। ते तो जन्म जन्म रहे इक दिः एम । i 
हा ल कमर दे देश रक निन | | 
| ठेठातो कि नेह टगावरी। जाको वर श्र ६६६ 
|| पुर री ॥ भर सदा latins होय पियासे मटे 
Hl आवागमन न होय इक्ति देरी A कद चाए दात दश मिले | 
[akei बोरी । तब एुलसागरके बीच see? है रह ही | 
॥ ४ ॥ तू सुन हे डंगर बारी। तू पांची थरि पनीर पेरी मियय 6 


A Su. F 


- | बासनाकी हे चेरी बारी बाश दात । तें मिय. सुटी चौराही छडी | 
|| मंग अंगके सुलमे gel माया टाइ ढारी ॥ त दाम कोपला नह| 
` उगायो मन माता संब जग भमोयां मोड यार नक S l T | 
. | दातः शुकदेव cals ge टेढा ताइ Nels ही इक SA 

Hat दुखदाई । जिन LAG! पात रार =| 
. ॥ हरी ॥ ५॥ पर आशा इ दुखदाई जली एति राख्या 
| छोड़ो aad. मोह यार कियो गाथे RIG AG SAK | 


Hames देवरसो सुख मोडा दया बरिन्हा माता होडा 


रिस दानामाया माप बोराई | चरणदास कहें दव निपाति || 
श्राशकदव शरण तू आवे शर AUT बाई AN 
“APL सीटना- हुक दशन दे हारे प्यार । विन दस माइ कल ने 


परति यह देह रति है aga प्राण हमारे ॥ तेरी भोह मटक | | 
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जर मेम eq हिय अरबी gA | 
TA नेना भति मतवारे ॥ तुम को छेडा सुदा नवेछा झल- ee 
बा बांका रे । मू चरणदासा तुम सुखरासा आशा पुखो आरे || | ( 
॥ ३ ॥ कह बाजत करत गुमान सुर्या रंग भरी। Fa 
मोइन छेळक बके goad | सुन बॉस सुता बड भाग तनकसी |. 
बन छक्री। कछ दोनाकीन्हेहे विवित्तर सुधर खरी ॥ निशिवातर | | 
Sail रहे विया के अधर घरी। वज सगरो दियो नवाय हाथ भरकी 

सरी ॥ तेरी तान मधुरुर हे वरषावत प्रेम भर सुनिके चुनि || 
SA शनि देव महेश समाधि टरी ॥ चरणदास अहे सालि हे तुही || 
HAT बरी । २ ॥ तुन देखो इरिकी Vist साधो कंदन सुनन 
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चाहे तबहीं मारे था जगनें धूम मचाई ॥ वह अदुतकोतुक डावे | 
कारको राज्य दिखाते राजाकी रंक करावे यह गाति किष न पाडे) |. 
वह अचरज खेछ मचाने पाप पुण्यके न्याव चुकावें आप दुखे | 


आर दिखायै इक इक्सों देइ भिराई ॥ जब पाप ser आहे || ` 
हारे आपडि घोय बहावे दनको माहि भगावे सन्तनकी करे सहाई। | 
चरणदास कहे जो चाहे शुकदेव शरण अब आवो हुम साई सों |. | 
ळव ठावो वे देहे SS मिराई ॥ ३ ॥ तेरी क्षण क्षण छीनत आयु ||. | 


| `| दुन यूरखनर अज्ञान चेतता कयो नांद । कहा फूछा फ़िरत गवाह || 


` ||मुतवारा माया माहि करत हैं कुटिळाई ॥ तेरो संगी कोई नाहि | 


N 


अब राम यही हे सुसदाई oo ` ` 
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गम्‌ नाही | वह आप सकळ विस्तारे अरु आप करे प्रतिपारेजव |... 


ara भाई । दिन दोका जीवन जानि आँडे दे aa 
जगत शे माही ॥ कियो काम कोध सो नेह गही हे. अकंडाई । | 


` _||गहे जब यम बाही । शुकदेक चेतावे तोहि त्याग दे मचछाई॥ | | 
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Too अंध ee तत... ष्रि =“ ४ | 7 
न os =जा कर खेळत वसन्त । जाको सुर नर | ` 
ˆ | झुनि पावत न अन्त ॥ संग लिये बु खाठ बाऊ । कल 
नमे भारे भरि aor ॥ सब बस्तर TR छाल डाळ रुशत | 
= | सुन्दर गुंजमाछ ॥ कोउ तार बजावत हे यदग। कोड डोळ तरा | 
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ह बोषिनाथ ॥ कोड केशरि गाणार लिये हाथ का बदी दई ह | 
जूके माथ ॥ इक काजर नेनन आनो आय Sh । सुल थोवा de 
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| दक कह अनंत ॥ जेते हाट एक भग अनेक । वरण वरणके | 

घरत वेष SE गहना गळ जो जाय । फिरि चाहे तो फेरि बनाय | 
| cara विष्णु ब्रह्मा महेश आपहि घरती आपि शेश ॥ आपह | 
हुए नर EAE जान a T अवतार आन ॥ आपहि रावण . | 
| आपदि राम । आपहि कंस आपहि श्याम ॥ आपनको चढि मारे | | 


(धा त जाप नली । | 


| हरे कहियत तः भेल ॥ शुकदेव दाते पायो भेव । ताते आप |. | 
आपनकी छागो सेव ॥२॥ वह परत रे वह वसंत कोई विरळा पे वह |. 
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हे अपार बह मोती a निराधार ॥ जह फूलनकी लागी फोहार | 
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_| अहे अनहद वाजे बहु रकारः॥ जे तालु बाजे बिना हाथ जह. 
|| शेख पखावज एक साथ ॥ जई बिन पग घुंबुरू कीटकोर । जई | | 
| बिन मुख ge पनापोर ॥ जहे अवरज बाजे ओर शोर । जई ae 
| चन्द सूर नहिं साझ भोर ॥ जई अमृत दरवे काम धेनु । जह || | 3 
|| मान कोप नहि मोह मेन ॥ जह पांचो श्रिय एक रूप । जई || 
.॥ थकित अये हे मसुर भूप ॥ शुकदेव बतावें ऐसो खेळ । चरणदास | ` | 
|| करे क्यों न वासो मेल ॥ ३ ॥ खेछो राम नाम SS वसंत । भक्ति | | 
करों मिछि साधुसंत ॥ मात पिता सुत दारा जान | सब स्वारथके | =- 
| संगी पिछान ॥ तोहि जन्मत सबहिन धरो आय्‌ । तें आप भप-|| 
|. नपे दियो बंधाय ॥ शात निकाति रहि जाय देइ । सब कुदुँब |` ` 
| || संषाती भरो गेह॥ जब सबही मिठिके तर्न नेह । कहें वेगि निकासो | a 
|| रही लेह ॥ कहें लाट बिछोना द्यो निकास । अरुनारिदेहसुखठे | 
| |) इतास पे कंठे संगकी कोन आत । ताते हरि मंन छे तूउसॉत ॥ | — 
| ` || इनहों पंगो तजी इरिसों मीत। अपने भेकी नंकरी चति ॥ शुकः | 
, `. | देव कहें नर अनह चेत। चरणदासतजो क्यों न जगसों हेत ॥ | | 
1 ॥ ४ ॥ मेरे age खेळत निज वसंत । जाकी महिमा गावत |. 
J साधु सन्त ॥ ज्ञान विवेकके फूछे फुछ । जई झाला योग अह | | 
a भक्ति सूळ ॥ 'ग्रेमडता an रही झूल । संत. संगति सागरके || - ` 
|... .|| कछ ॥ नई भमै उडत हे ज्यो gee) अर चोवा चरे | 
` ` ` | निश्चय बाळ ॥ शीळ errant वरषे रंग -। जहाँ काम कोप- | छः 
` को मान अंग ॥ हरि चचो जित हे अनंत । सुनि सुक्त होत सव | 
| नंत आग घे सब चाह सोय । राम नम ञे | 


५5५ ४०० 
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| बह देश अटपटा बिकट पन्य । कोड Tage पहुंचे होय सन्त ॥ 

` || बहुत चढे मग चाव चावः ओरनसों कहि आव आव ॥ इमई | 
“| पहुंच तुम्हे दें बाय । ऐसो जान्यो. Gey दाय ॥ बहुतक | 
"| तपसी कध साध .।. बहुतक , पण्डित षोथी ` wig ॥ बहुत | 


a | 
| ff योगी पवन जीति । हारे मिल्वेकी कर रीति ॥ कायर थाके बार | | 
a AR Sg इक चळे जाहिं॥ दे. कनक: कामिनी डिये | 
: = टी J | ५ x 
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' `| माळा बनाव । क्षमाझीछ चन्दन चढाव ॥ छिये दीनता aa 
'. ॥ णोरि। D रंग मनको बोरि ॥ प्रीतम राख मान । रस | | 

.] भंग न हवे सावधान ॥ प्रसन्नता पृ aq । Ee 
` | थो रहु समीप ॥ चरणदास हो संग न > T ama sal 
TE T ॥ ८। य ह... दट 
|| होरी राणं धमारि-मोहन चतुर gma मेरे घर न 
`| खेलन आयो हो। पीत बहन्‌ Rat ae पीरो Real | 
: `| बुनायो हो ॥ सली री cee ढाळ गुळाठ उडावत खाऊ बाळ | 
| रंग छायो हो । समके करन कनक पिचकारी गावत नाचत धायो | 

| हो॥ सखी री आते अचानक हिने मेरे ge चोवा छपटायो हो। | - - 
|| केशर भाही चोरि अरगजा मो तनपे ढकायो हो ॥ अपने हाथ | 
तवार पान दे हार दिये पहिरायो हो। रीझ Ren अरू भीन 
मिजाक! डर आवः? बढायो हो ॥ सल्ली री. मेहँ वाके, जाय 
अचानक कार ने! टगायो हो | घुएळी गहि पीताम्बर Se 
NSE जो उढारे हो ॥ सली री जा Bl ब्रेक्लादिक तरसे 
ष पार नहि पायो हो । गोपी कहें चरणदात इयामकी सो सुख 
gu दिखायो हो ॥ ) ॥ शाप चळो तुम संभार । जंग 
|| रही हे भारी॥ दंभ पलण्ड गहे करमें इंक इबड हुवडकी तारी॥ | | 
' `| अयएण तार तेँबूरा ताजे आशा तृष्णा गति घारी । पाप पुण्य 
| || दोड छे पिच्कारी सत बारी बारी ॥ सम्सुल SB ML | 
| `. laaan चोट ot कारी। छोम मोह अभिमान भरो हे के | | 
pe | आया गगरी डारी ॥ राजा परजा भोगी तपती भीनि खे हें | `. 
* ` ` `| संसारी galt gate डारि हल मोडो काम कडा पुटठी मारी। | 
| गुग युंग खेळत यों चडि आई काहूते नाही.हारी । जड़ चेतन | | 

ale रूप तैवारे एक कनक इूनी नारी ॥ पांच पचीस RA सँग || | 
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सबला हासि होते मिछि गावत गारी ER 
लको जगी यार । चरणदास झुकदेव बत्ताव निगुण ज्ञान ||. - ` 
न्यारी ॥ = 
होरी राग काफी ज्ञानांग हो हो हो हारी । निहरूपी बहु रूप || 
घरे हे नाना वेष करो री ॥ देखन निकसी अपने पियाको समझ i 
| अवनकी पोरी | बुद्धि विचार अंगार सजो हे निश्चय माथे रोरी ॥ | 
जीवन्युक्त gem बढे हे परगट खेळ मचोरी | खेळत खेळत | 
॥ आपन बिसरो छागी कोन ठगोरी ॥ आपा खोजि रामह पाये थ 
नाही निकसो री । चरणदास सब हारही इरि हे आपदि आप रहो | 
-री॥ उपजे कोन कोन अब विनशे बंध सुक्त केहि डोरी ॥ ` | 
| * होरी राग घनाश्री-साघो घुंधुट भे उठाय होरी खेलिये।। 
la पुराण डान तनि बेरी इन भे ना उरक्षेये ॥ RA तुच | 
तारे चदरिया पियसों रंगे बढ्इये। रूप न रेख सुरुति सूर 
[के बलि बलि जहये ॥ अचळ अजर अविनाशी सोई सम्झुल | 
दन प्ये । सतत चेतन आनन्द सदाही निभिय ताळ बमइये ॥ | 
| पाप पुण्यकी शंका त्यागो जह मयाद न पइथे। आळा नीर बिचारी | 
cre आपन बिसरइये I ` चरणदास वासना तबिक सागर | 


ie 


TEN । पांच सखी TRA आनंद मंगछ ग 
अझका चोवा चरचा भमे गुलाल SSI दुइ गई जब इच्छा | 
कैसी खेछने सकल बहाइया ॥ चरणदास वासया तिक सा 


कासं खेडे को होरीया हो बालम नाही में नहीं 
हीं रंग नहीं 
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ही. | PEERS झाझ डफ नाही राग नहीं रागिनि नहीं । फाग महीना वा बर | | 
(`` | नाही कम्थ नहीं कामिनि नहीं॥ चरणदास नहीं तब इरि कह केसे ॥ 

| || सब कुछ है ओर कुछ नहीं ॥ F ay 
| _ होरी राग घमारे-आदिपुरुष अविगत अविनाशी नानो || ' 
| कौतुक लावे रे । आपाहे आण ओर नहिं कोई बहुतक रूप | | 
| बनावे २ ॥ आपि मोन लाल ग्वाड हो मुरठी आनि बजावै रे | | 
|| आपदि भनेकी वनिता होकर बनको.दोरी आवे रे॥ आपहिगोपी | | 
| कान्ह विराजे आपहि रास रचाबे २) अन्तद्वोन होय फिर || | 
|| आपाहि आपहि der घावे रे । आपदि व्याझुछू आप देखनक || 


Se 


| छीला प्रेम बनावे रे । परगट होय सबन सुख देवे आपहि रंग | | 


बढावे रे ॥ भोर भये जब खेळ मचावे आप आप रइजावे रे । || | 
| कब एक अनेक कभी हैं विधि निषेध गाते भावे. रे ॥ सतावित | ee 
| भाग रूप sway al sl २ | चरणदास हो समाझ्ष 
समझि करि आपहि आनंद पा ; 
होरी राग घनाश्री-साधो बुद्धि विवेक सँभारी होरी लेख्ये । | | 
| सांख्ययोगकी युक्तिसों कीजे नित्य अनित्य विचार । माया सकर | 
` || निवारिके रे आतम रूप निहार ॥ पांचतत्त्य तीना गुण परगट इनको || - 
| दो दिन फाग ! इक्रस सत पद जानि ले रे ताहीसों मन पाग ॥ | 
| निश्चय चोवा लाइये रे भर्म गुलाउ उडाय । देह कमंके रंगकी | 
|| २ यागः दे sena ॥ जीवन सुक्त जो HT पहये उरुके चरणन | 
1 छाग! जो कोइ ऐसी दारी SS. जाके ऊच भांग ॥ चरणदात 
| झुकदेव m हंमई खेळे जाग । AAA Esa! ao 
l गयो अरु राग ॥ १ ॥ सखी री ततमत 
o ai हो 1 निशुण निज निघोर सरस रस होरी हो॥ | 
` .. | शीळ महार सरी ये रस होरी हो। दुविधा मानि मवार सरस | होरी हो । दुबिधा मानि निवार सरस | 
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= | रस होरी हो.। रिमझिम झमक फुहार सरत रख होरी हो ॥ 
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4 'छे रस होरी हो। तम रजके भर मार सरस रस होरी हो ॥ 
' | री गये गुलाल उडाइये रस होरी हो। मोह मटुकिया झारि 


` ` || चदन चरच विचार सरस रस होरी हो ॥ सखी री Raw तिद्ध समा- | । 


`| सखी री झुन्य नगरमे नृत्तिये रस q al | गनहद झनक शिंगार । 
- | सरस सत होरी हो ॥ सखी री Waal समझिये श | 
IATA साह ta लिठार सरस रस होरी हो ॥ सली री पांच | 
` || पर्चासी रछ मिळे रस होरी हो। मंगळ शब्द उदार तरस रह | 
` - | हरी हो । सखी री ase पुरुष फशुवा छहो रस होरी हो! | 
. | आपा आप निसार सरल रस होरो हो ॥ चरणदास मइया | 
a रीम रहो रस हो हो । दरशो है फाग अपार सरस रख हेरी. 

- ॥हो॥ २॥ युए दूनी बिना सली पीर न देखो जाये। भारे तुभ | 
> ॥लप तप कारि an भावे तीरथ न्हाय ॥ पांच सखी Slag सहेडी | 


fe 
A 


RI 


` | अतिचातुर अधिकाय। मोहि अयानी जानिके मेरों बालम लियो | 
-o | लुकाय ॥ वेद पुराण से जो हुँडे सुरति स्मरति सब धाय । आत | 


(| Stal अछल उलाय ॥ देखतही सब अम. भय भागे 


Ae | आँपाय ॥ हे ॥ हा पाव पाइया सल्ली पूरण मेरे भाग । | 
= sam आनंदमे | | 
न | aa TWA. । पुष्प वाससूं जो वह झीनो. 
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होरी हो ॥ सखी री झि मिल रंग-छगाइये रख होरी हो | ॥ | 


` ॥ घर्म ओर किया कमम दानद मोह भमोय ॥ भटकत भटकत | hE 
॥ जन्मे दारी चरण सखी गहे आय | शुकदेव साहब किरपा करिके 
q 


TM चरणदास जंब (प्रीतम पायो दशन किये ` 
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|` | जब करलियों सली बाड्म गयो दुराय । सतगुरुने अज्ञन दियो| | 
| तब सम्मुख दरशे आय ॥ ताली लाई प्रेमकी सखी अनहद नाद |. 
| बजाय । सपेमयी पिय पायके हम आनंद मंगळ गाय ॥ रमिछ | । 


पायो अचळ सुहाग ॥-४। में तो हू खेलूंगी जाय जित मेरो पिया | . | 
|| बसे । व्याधि उपाधि न्‌ संशय कोई आनन्दूहि आनंद छसे ॥ | 

नितही फागनइकरस हारी खण्डित कु न होय । मुक्ति पदारथ || 

RUA पइये आपा सरबस खोय ॥ जिनके रसिया शिव अल्यादिक | 

लेखत यावहिचाव | ऋषि सुति देवत खेळत निशिदिन कारे कारि | | 

बहुतक भाव ॥ भाग्य बडे उनके जानो वा पद छागे घाय । ज्ञान |. 

| च्यानक Rae डूबे सोई पहुँचे जाय ॥ गुरु शुकदेव बताई हमको | 


A a s 
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| मियतम हे गयेसली दे गदे सब भाग । चरणदास ge वगात |... 


जबसों बाढी प्रीते । चरणदापहु आते छलचाये सुनि सुनि la | | 
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शरुदीकी बखशीश | नाव चढी केवटके ऊपर सुतकी गोदी माय । 
जो तू भेदी अमर नगरको तो तू अथे TTT चरणदास झु 
कदेव सहाई अब कहा करि है काल । वाँबी see सपमे पेठी 
wag भये निहाळ ॥७॥.. ` 
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26 स्य का 


` अथ भक्तिसागर प्रारम्भ:। | 


GRIT. ; ४ 
श्रीव्यातको पुत्र ACK दात कहां | सदा रहे हारे शरण 
और ना शीश नवाऊं ॥ साधनसूं यह चहूं मोहिं यह बात 
|. || हढावो । माया. जाळ संसार तासा बेगि geri ॥ अहो 
| farm विनयं सुनि छीजिये । बरणदासको भक्ति कृपा | 
| कारे दीजिये ॥१॥ गुरु इश्वर ee री शरु राम A 
r F a En सब ae aa ॥ a 7 
व्‌ भेष ब्रह्मादि SE ।-शुरू भवसागर तार पार 
नसावें ॥ चरणदास यह जानिके सत्संगति इरिको भचो-। शुकदेव 
चरण चित लायके सो झूठ कानि दुबिघा तजो ॥ २ ॥ पग तब | | 
| होगें शुद्ध साधुके मगको चावे । इस्त शुद्ध तब होये दोऊ कर | 
| झीझा नवावे ॥ नेन शुद्ध जब दोये साधुके दशेन पाते । रसन 
> | शुद्ध तब होय TAT geal गांवे ॥ भने चरंणदास सब es = र 
| ` | शुद्ध हो जब चरण परस गुरु देवके । वे आतम तत्त विचार| | 
| | देखकर दशनअल्खअभेषे ॥ ३॥ -. . | 
दोहा-दुख मेट्न TSN करन, चरणदास वे साध ॥ 
` दाता ज्ञान विज्ञानके देवे मता अगाष ॥ | ज्ञान विज्ञानके, देवें मता अगाध 
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कह. न | 


चहत हैं, eae साध ॥ 
चहत हें, जिनका मता अगाध ॥ 


T e 4 era | अमृत पिये परम सुख पावे ॥ मेरुदण्डको घाण वळावे 
` ` | शुन्य शिखर जब नगरी पावे ॥ जा नगरीमें चन्द्र न 
Gee साधू चतुर सुजान ॥ जाति पाँति ae नाझ म॑ मा 


` ॥ रमत शूरा । ओछी बुद्धि बाद बहु ठाने करणी करे सो पूरा । 
` `` || SRA शुफाके मध्य योगकी इत्ति विरे । आग 
- .. | अकेळो रहे ओर ना मतुष निहारे ॥ चारि वार नित करे आए 
` | ॐकार जरापे। सूक्षम करे cree ओगरो पतलो a 


= AR भासन पद्य छगायके सीधो राखे मेर. । ठोढी हिथे छगाहये |. 


a केवल कुंभक जानिये, सांधे ताहि विशेख ॥ 

© बिकुटीमें तीरथ अगम, तिखेणी जेहि नाम॥ ` 
` न्हाय योगकी afte, पूरण हो सब काम ॥ ` `. `. 
रणजीत कहे जह न्हाइये, निकुटी तीरथ धाम ॥ . 


नप no - 
In‘Public;Domain, Chambal Archives, Etawah ©. Cre 


- -Digitized by Sarayu Fotindation Trust,,Delhi and,eGangotri..Funding by IKS : $ FES ळय 


` || चौश-इडा स पिंगळा Serr घारो। आसने वज नागिनी || | | 
o RIR अंगुल होय बेधि षट चक्कर डीजे । जब बागे ||. ` 
` ||नहद्‌ तूर जहां मन निज कर दीजे ॥ खेचरी gn Ge : 


© | शेत इयाम पीता नहिं राता ॥ योग यज्ञ तप जहाँ न दाना! | 
' ` ॥ तारय वृत्ते जहां नाहि न्हाना॥ किरिया कमे अहां नहि पूछा। || 

तू नहि एक न दूजा ॥ नहांन साँझ झोक नहि श्त | | - 
एके. ब्रह्म अखण्ड बिधाता॥ चरणदास राभकी घाटी । पहुँचे | 


होत है, भजन करो Fear | ॥ - : न - 
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| | चो०-ना तीरथको पवन न छागे । जा तीरथमें जन अचुरागे ॥ |. 
| | 5 Ree रतन अनेका! एर शसो मिङ मिड देखा ॥ || 

11 dee जो कोइ न्हवे । भवसागरे बहुरि न आई ॥ || | | í 
| | हों ने चन्दर सूर नहि तारे । गुरुगम पहुँचें अति मतवरे॥ | | 
चा तीएयका बेधा जो नीर lems निमेल्यहिर गेभीर॥ || | 
| || शह्मा विष्णु जहाँ जय देवा । थोग git छावे सेवा ॥ || | 
a बारह माह - alert दमके । सोन पटीछा जुगुनू झमक. ॥ | 
| रणजित भीत जहाँ बाघ कीचे । नित अश्लान महासुख. छीचे ॥. ० 
|. ( छप्पय-अमरी बजरी साथ वायु सरने नहि पावे । geal | 
i | गुळ माण ga दे ताहि घ्यावे ॥ मोन गहे नित रहे अल्प | 
|` | सक्षम सो बोछे। एक बार आहार ene कबहु. न खोले ॥॥ . 
| | बे सो जाव इद छॉकको अनहृद ति आति गाबई । भन |. . 


| | वरणदात झुकदेव बछ सुयोग युक्ति इमि साघई ॥ - . 
| दोहा-अन पवना वश कीजिये, ज्ञान युक्तिसों Te 

O RAR सूझे काया छोक ॥.. | 
` -भन हिदमं रहत है, A /. | | 

(` | `. इन्दरिय रोके ये रके, ओर कछ विधिनाहि॥ || | 
| | छंणय-सुक्ष्म को अहार जीति घराणे नब लेई । नीर नीत || 
|| जब Oa विन्द जाने नहिं देई ॥ मोहे: छोम जब तजे अग्निको | . | 

` नीति मिलावे। पवन बीति जब लेय गगनको ae चढावे ॥.. ` | 
` | अरु इषे शोक सम करि गने पांच जीत एके करे। भन चरणदास | ee. 
[eer है पकाशकाजसरे। | | 


TAN 
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Wi aak कमछमें, रूप अगम अपार ॥- - 
गुल. रा "मोह सोहं जाप सहजे, होत एक हजार ॥ 


ie See ype 


1 जा काल नाहि ज्या 


a याते उठत Rail ॥ निज TAR चोरी रची ए 


जळ 


वेद पट्चक्र-जाइ सतवसे मिलिये ॥ प्राण अपान REU 


हण्ड AG वर्न. करे ॥ २॥ | 
इा-चरणदास याहि विधि कही, TRIR आकाश ॥ 
- शोधि साधि साधन अगम, पूरण ब्रहम RIN ॥ 


यच्छिमकी डीजे । बंक नाळ कार शुद्ध प्राण छे तामे दीजे ॥ || ` 
Ay दण्ड चढि जाय जन लोक छोककी गम परे । भून चरणहास ||. 


| . 
> i 
DEER , 
ys fs Ae 
I 
= 5 BET nerti नड - 
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J छप्पय-दुछ असंख्यको कमलरूप जह सत्त विरागे । अनंत | | 

भाइ परकाश जहां अनहद चुनि गाने) सुद्र छवि आति |. . 
| इस-सत जनं-आगें ठाढे । जह पहुँचे कोइ झुरनीर निशान जो ॥ ` 
Te ॥ कमल मध्य. जो तर्त हे शोभा अपार वरण कदा | | 
i is तंस्तपर आदिपुरुष अदुतं महा ॥१॥॥ . 
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_. जहिागरवर्णन्‌ | -- ` 


Ca fae 


शिष्य 
जीवन नहि हाई । 


छत्र फिरत नित, रइत चवर ठोरत ae इसा । नह दशन कर | i ee 


जहा पवन नहि RA अभि नाहि जहाँ गुगन अप्‌ ॥ अरु जहाँ |` ` | 
रात नाहि दिवस है पाप पुण्य नहिव्यापईं। आदि अन्त) | 
भरु अष्य है कहे चरणदात ब्रह्म आपई ॥ ३ ॥ जहाँ काढ |. 

नहि ज्वार भभ नहिं तिमिर उंजारा । जहाँ राग नहि द्वेष जहाँ | 


| K 
i 


पहुंचे जहा ॥ ४ ॥ जहे आतम देव अभव पेव कबहू न करवे) | | 
| इच्छा दुई न द्रो कमे नहि भमे सतावे ॥ जहँजापथाप नहिंआप | | 
तहे नहिं रूप न रेखा । जातु जाति नहि पाति नार नहि पुरुष॥ | 
RAST ॥ अरु WA पूरण संदा हे अखण्ड नहि सण्डिता। |. 
भन चरणदास ताडी ठगे सो शून्य ARA मण्डिता ॥ «॥ ॥ 
` चो०-तराहमण सो जो ब्रहम फिछाने। बाइर जाता भीतर आने ॥ | | 
पांच बझ करि झूठ न. भाले । दयां अनेऊ. हिरदय राखे॥ || . 
आतम विद्या पढे पढावे। परमांतमका घ्यान छगाे॥ काम कोष | 
| . | मद्‌ कोभ न दोहै । चरणदास के ाह्मग सोई | . | | 
` || छप्पय-हुतो आपमें आप ष्टि नह देत देखा ज्यों पाड | 
| माहि घरणिपर ठीक लिखाई । भाडे माटी माहि कनकमें भूषण ॥ ' 
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ह गायों वही ॥ 1 ॥ पांच तत्त्व तेहि माहि तीनि शुण छुद़े गे 


न z ॥ अवतार ऋषाइवर ॥ चरणदात ee भूज थे ga Gal हि 
` | अब | निराकार निशुण कहत खुळे भटके छोग सव । 

 . |` सवेया ॥ जेसे जडे जछ इभ बसे GS भीतर बाहर शूर 
 . | रहयो है। तेसे नख्में जळ पाछा teal बछ He S आप 
' १] अयो हे ॥ एसे जंगमें बह व्यापि रहो किनह कर छोचन भीहि 
|| यहयो हे । चरणदासं कहें हुई. दार छरे एग्रो जग कहि डोर 
. ` || द्यो है॥ १॥ जेसे पट मेळको da किया जुगंयो सब sea भयो 
`. तजु कारो । इयाम स्वरूपं अकाश भयो अब धूम Bal जो अयो 
_- [भो भारे ॥ माया पिशाचको सँग. कियो जब बीवभयों करती 


ee ET ee 


` | करतारों | झुकदेव कह हुई दूर करो चरणदात सभी इंक सूत ||. 


Rad ॥ २ N 
of कबित्त-दातत न वारपार. धार रहो घक्तसार ऐसेही अटळ 
| नेक दारो ना टरत हे) ताकर न नाझ ठोर ओर रहो जात नेहे 


हास्य जहाँ A ठा । कई कोटि अहा नह लडे अस्तुति करें 


| रागे ॥ तरुवर बीरज माहि यथा फळ फू निरजे ERE 
a | नाम सब TA ॐकार तास अड | Aas TR सो वही || 


: - | | होई । चित बुधि इद्धिय तहं पाप अरु पुण्यः समो ॥ विष SEE | 
|| ae माहि ya अरु देव APR | फूछ झूळ तेहि भादि थने || | 


ISNT STINTS SS SSS TSR 
/ 


-ुष्पके समान वास. पासही रहत हे ॥ छोचन रह्यो aia: eee ||. 
-सके न गाय, पुरतक डिखो न थांय जासे न जरत है । gees ||. 
जॉकी दया चंरणदास को प्रकाश भयो, नेसे में खोजि पायो पायों |: 
ना परत हे ॥ १॥ कई कोटि दुगो जहां हाथ बोरे रहें, कई कोटि || .. 


पार ॥ शेष नाव नही पार पाते । पद यशही कहे eee कं बेद यशही कहे भेद कछु ना. ळे E a 


बात देशी बता च 


झा रे को चती F 


६२३२ 
KARE ४ 


| 


|| नार गढ रामही पुदुष हे राम मा बाप अर पूत नाती । शुकदेव 


|| देह ईङ्गिण भयो रामही मन s 
u भयो रामडी सीप अर राम स्वाती ॥ ५॥ नापही | 


y 
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है om 3 जितही0 , 
| ह त र ee ख अइ | | 
स्प “ty hd Í 
| pa a २ कर GALL aa 
॥ जाल अर्भ ते रागरी रागही ज्ञान अज्ञान तुजा । ae iz ही eee 


pe है रागही राग परमड कथो राण शूझा । चरणदास कदेव | 


| वेद भर आप पंडित भयो आप कित्ते अंड आप काजी) आप | | 
| पी मथो आप जाती भूयो आप मक्का भयो आप हाजी ॥ लाही | 
| वाग भरू आप TST भयो आप पण्डा भयो घण्ट बाजी। चरणः | | 
| | दास झुकदेव हरि मुरीद मुरतिद भयो छक्ति भो बंध सब झाप) | 
| | जाती ॥ ६ जहाही mR अरु हही मध्य हे बढ़ी अन्तकूं | ` 
| RRI एक अनेक हे जहाही आपनी 'इध्मिं भाप | | 
= | भागे) होय दूणा, कोई नाई ऐसी भई आपही आप wire |. 
| बढावे । अहम झुकदेव चरणदात भी अहम हे बह्मही अन्नका॥ | 


Tihs, 


Ee शोधे नि्वकिया नाहि इजा ॥३॥ रामी |... 
| बील झर रामी पेड हे रामही फूछ अद राम पाती । रमी |. 
| शोणियो रागही योगिया राम जप तप करे. दिवस राती ॥ रामही || | 


|| TERR सब रामही राम हे.रामही दीवछा राम बाती ॥ ४॥ । : | न - 
| | TRG चोर भरु रामही ढग भयो राम बटमार अरूराम घाही | 

| रागही Mga सत भयो रानही राम रक्षा करें राम साती ॥ रामही | 
रामह सुरत माही । गुरु झुकदेब || - 


= oe राग लरिछ-आतम ज्ञान बिना नहि क्ता वेर भेद सब देला | | 
|... Is नोय । अझा शेश महेश एज कारे वस वह छोक रहत नहिंसोय ॥ | | 
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तोहि पुकारूं ॥ | 
देखो वेद्‌ अथे पाय देखो, भक्ति बिना | 


| आयो हे ॥ १॥ सूड 
> 1 न प देखो भेदडू न पायो ह! अब 


| el oe योहे॥२॥ 
R नदगइ आ 
र सवेधा-भूलत भमेत कूर फिरे इन, बातनमें कह काज | 
- | सरेगी । वेठि रहो इरिमारगमें, करता जो करे सोई होय रहेगो ॥ | 
` (आपने Rea तोहि. सज्यो .हे, अलेख विलोकिके |. | 
` | सोच करेगो । चरणदास विचारि कहा भटके, हारे नाम बिना | | 
` ` |दुल कोन होगो ॥ 3 ॥ वही राम वहि शयाम विधाता वही विशं |. | 
` | अर पतित तरे । वही विष्णु वाहि कृष्ण मुरारी वही निरंजन | .` 
[tel दानय हरि वह कहियत है जो चाहे ो |... 
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EN, 
Tey 


॥ बही करें । चरण 


कृवित्त-वही राम मेऐ जिन राषण विनाइयो जाय; वही राम | o | 


ry reer eer 
RH RRP ete ee 


ay 
ay 


ळक meee 


| सैरा जिन छक्र जारी हे । वही राम मेरो निन कंसकोपछारयो | 
| जाय, बही राम मेरो जिन नाथ्यो नाग कारी है ॥ वही राम मेरो | 


ies 


A 


! चरणदास कूर सब संतनको चेरो कहे, वही राम A | 
पॅनपारीहे॥ ` पावे सा राम मेरो मश | 
| SORIA RAN सुनो, संकर मेटन नावे । चरणदा- | 
। सके काणको, अघ क्यों थाके पारँ ॥ अब क्यों थाके पावे ॥ | 
| धमरे हो अक नाही । ओर इमारो कोन गहे या दुमे बाही॥ | | 
|| सकळ हट बिसराय खचि मन तुमसे छायो । इन पांचनको | 
|| काट करो मेरो मन भायो ॥ १ ॥ भीर परी जब दासपर, जित || 
|| तित धारो बेष । अगिळे पिछले कमेकी, जब क्यों नहि मेटो रेख ॥ | 
| अब क्यों नाहि मेटो रेख कमे कोई दूर न कीन्हों । इम कुछ |. 
` | लानत नाहि तुम्ही काहे नाहि चीन्हों ॥ अब तुम करो सहाय rela | 
मोहि छुटावो | काम क्रोध मोह लोभ चक्रों वेर न छवो ॥९॥ || 
| | ` | कृवित्त-सबे दुख पारवे बेर बेर पंछितावे अब, तोहि नितः a 
| | दुख वही काटि दीनिये। अन्नके दुखारी सब भये हे भिखारी सृष्टि, | | 
| . | काहेको बिसारी प्रश्न बेगि जो पर्साजिये ॥ नक्त शुणागार करि देखो | | 
|| . ॥ हे विचार अ, ना करो अबार बंदि छोडि जो कहीजिये। दिडीकी || . | 
. || ये चंरणदास कहे रने शाह, नादरको बजे अने मेरी झुनि|॥ | 
`| छीजिये॥ १॥ यशुदाको लाल देखि मोहन बनबार देखि, गोपी | = 
| „ | अरु ग्वाल देहि प्राण वारे दीनिये। साथेपे मुकुट देखि कुण्डलक | 
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Ar 


Se aaa 
ESE REE OEE a IAD 


॥ कोन हरे ॥ २॥ Dele / 


साइ डार पात रामे tal, वही राम मरो जाकी. जगमें उज्यारी |... - 


HR ol 
A. 


ARTT ` 

नाभो पीरो अंग शुभ रहो एक, पाव Se CLA अडक ५ 

. ||तनदी शगार किये राधेजू बायें अंग, ठग FAT AY 

पिया संग व्यारजू | नवळ किशोर मोर सावरा सुजान 

| चरणदास कान्हे अटळ विहारीजू ॥ २ ॥ 
| दोहा गगवातिस्तश हिने, दीगर बस्छ न कोथ । 
` ( ` नरणदास गफलत उठे, वाहिद वाहिद होब 

_ हिज बरुछ दोनों नहीं; नाहि दरिया नदि गोज 


ie न : दरिया बादिद लागका, बाजत अनहद बान ॥ 
| ` age चरण करजंद ना, नहीं संग तीन 

| दीद झुनीह जहां नही, तहां न काळ न होऊ ॥ 
॥ . - जोहर जिस इसम नहीं, चरणदास रि ais ॥ 
‘| eee E R । j 

ARTIR आर रागाड य्‌ । 

ह ART यो कइत है, ys at मति छोय |! | 
|| ` कशित-कारेकी अक्तपे समान हे बगले को ध्यान तो ST | 
|| हे मानके पचावनको । भीतर ओर विषय वास चरण दास हार | 

| तिलक छाप किये जक्तके bo ॥. इरिके गुण यावनको || _. 
गा रिसात अधिकं, मन तो. हुळसात बाद निन्दाक बठावनका! | 
aos न ननननन-नननत्नन ॥ी. ठोक _ भोर. बडाईको,_ कावा | | 
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JR eee | देशिळळकाह कीजिये = N aia 
तकी चोर at, Sard: देक्षोर देशि देखाई 
3 ३९ ६५५४७ ३ 
rs 


g A 
६ ६०६४, ९५ a A ee AS, Daaa बीच 
कक ot ‘ - 
है १ Ny ५ 1४5३४ 


च्य 


चरणदात जरा नहीं, जो क देखा खोज ॥ 


‘Domain; Chambal Archives, Etawah . -» 
स्य स्या oe ल 2 ia Jo जी PE 


Be ~ है N 


m ` tees Tae Wt ~ 
RGN ३५७ शाधि JEN TY l न्य ४६९६ ` 
Si | H 


wa शो, WT | « 
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afar; ४९७ | 


| महाविक्राळ णहं, चर्या गोपाळ जाकी Fe करें बानिकै। | , 
` | कोडे करे भक्त जाकू दुछ बहु नाम घो, बचन कुवचन कहें कोध | | 

|| मन आानिळे ॥ देले अव जायगो तू परम पेकुण्डीङू, बडो भयो| _ ) 
| WY माछा धारि तिलक ठागिके । ऐसे इष्ट नीचनकी बात नही | 
| 
| 


जानिये जू, कहें WTS A पापी नरक TAR २ ॥ आप | 
बळे नाव करतूत करे नीचन डी, नीवनडो हंग Bee भावे उत्पात |... 
| ३ रामनाम gA (ये छागत हे भामि जात दोऊ कर भजन ee 
| ताहि बेल नर चात हे ॥ खोदे अये आप Be | 
तो merle पापी नात भाहि इततात ६. । सावरे सदु || 
|| IARA नरक मांह, कहे दरण ब इत + AGUA, ॥३॥ | 


| Revenge हि! द्वियो, अर्थ अनेक प्रकार ॥ | 
|| आहद अह चरको; काढि ठियो ततार ॥ | 


Joana सन्दे इ तयासी । चेत gA तिथि पूरणमासी ॥ | 
gow दिन सोम वारा. । रच्यो अन्य a क्षियो विचारा॥ | | 
aig स्थापन ala कहुइकृवाणी वादि न करिया ॥ | 

Fae पाँच इजार FAR LAA के | 

, ॥ फ़िरि मइ बाणी पांच इजारा । इरिको नाग ae जार ॥ |. | 
Hey गुढ आझातो. Ali सो अपने साधनको दीन्ही ॥ | | 

haga अन्थ महा सुखदाई । ताकी शोभा कही न जाई ॥ | 

|. Vad ज्ञान योग पेरागा । भेम भक्ति जानें aga 

` Rg सुण संबही कहिया । फिर RICH HSA रहिया॥ | | 
| ` |जो कोई पढि पढि अथे विचारे। आप तरे ओरनको तारे॥ | | 


ed 
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शीरवामभिवरणदासडत ay 


५५२६-५४ 


fy 


MP ERRNO S E BRR TSF MF ST = PL) | 


: न. करनेहारा । गुरु हिरदेमें आय. उदारा ॥ |. 
: Te जुकदेा । आन कहे चारोंही. शेवा ॥ | 
इति भीस्वामिंचरणदासंजीरुत ग्रंथ भक्तिसागर सम्पूर्ण । 
AAS घृतसं रक्षा करो, सूरख हाथ न देब ॥ 
ह Hol कर नहिं बाँधिये, ग्रंथ कहत यह भेव 
इति भीस्वामिचरणदासजी ळत वाणी संग्रह 

. ` ater शिवदयाल वकील द्वारा संशोधित 

Cs समाप्त 


` ॥ शांतिः शांति: शांतिः ॥ 


o. Anm - 
अथ श्रीगुरुमक्तिप्रकाशका परिशिष्ट भाग। | 


पद राग खमाच । 


|| जब कीन्हीं सकळ मनोरथडू भये तासां ॥ श्रीरा! कृष्ण पीता | . 

| बर वस्तर श्रीतिळक दीन्ह सुत व्यासा ॥ ३॥ परम धर्मे भाग | | 
| || वत कथन कार आन धर्मे सब कियो जु नासा ॥ युग युग भक्ति | a 
| | करो हरिजूकी यह वर दियो हे उमंग 'हुलासां ॥ ४॥ करि | ८ 

| परणाम प्रदक्षिणा कीनी dae निज कियो जु वासा ॥ तंतबुरु |... 
| कहो सोइ पुनि कीन्हो स्वामिभक्ति कार भेमकी रासा॥ ५) | _ 
| अबुभव शब्द उठो. पनघोरां स्वयं रूप निज अंतर मतों मने | ` | 
` || बच कमे शरण जो आये तिनहूंकी मेटी यमफांसा ॥ ६{॥ | 


| | विविध ताप मेटनको समरथ मानो पूरण चंद्र ्रकासा॥ तत्पर | .. 


a | ] टह महल वृंदावन निज स्वरूप. नित दंपति पासा ॥ ७॥ परम | ` i - ५० 

` . || चित्र चरित्र यह गावे ध्यान करे करिके विश्वासा ॥ निश्नव होय | | 
|` ` || अमरपुर वासी जन्म मरणकी छूटे गांसा ॥८॥ अष्ट तिद्वेनिन |. 
err छागी सकल पदारथ करें लु आता R उभब | ` ` 
ह. -. | षाणि जोरिके युगल भक्ति दीजे निज दासा ॥ ५ ॥ हते) ॥ 2 
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~ ७०८ . ` ` 'परितिश्ाम। _ 


` || बोहा-जे जे औीरणणीत शुरू, विनय करूं शिर नोय ॥ 
|| ` _- जनम होन AN T l 
__ `|. er ज्ञान 
` `| शुभ. केनको रा जाने Lae अपना रूण Rear ॥ | | 
o . | वित woe नित. ग्डे। तृष्णा जारी आनंद ल ॥ | 
bel aren नीछे जावे । वके अथेनको पहिंचाने ॥ 
- ` निनके बचन जगत छुट जाते | करनी करे अभय पढ जावे 
i arm et ep spat ma TE 
fr हैं शुकदेव leq Raa aq हिल ढाई | 
“20 केसे “जन्म भयो. sere । याशो भेद सुनो में नाही । 
Peat: कथाः जु छागे प्यारी gA आनंद हो हिये ATA ॥ 
Weal. संतुष्ट हो अमृत पीथे । में errs सरवन ae ॥ 
. 1 चरणदास एरुवचन तुम्हारे । भरम मिथवन करन उब्जारे ॥ २ ॥ 
* , || दोहा-रांमरूप geet प्रभो. जोर कहो इक शेव ॥ 

| . केसे तप कियो व्यापने वर दीनो महादेव ॥ ३॥ 
ह: ce |. | 
THEI पूछन करी, तुमने जो यह बात ॥ | 
- ` मेरे मनकी भावती, कहते बहुत सुझत ॥ ४ ॥ 
चो०-चरणदास कह सुन LAAT सोई । तप बिन पूरण काज न हो 
ae a बहुत बढ़ाई पावे । सबमें घुखिया वढी कहा | 

भये. नहिं धनके जाये | बडा नं होय राजके पाये॥ | ` 


Wi. 


oe ; 
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. भीशुकदेवजीकी जन्मलीछा । ४०९ न्य 


Ja wt इनकी गाने। बढी बडाई पायो प्ये । |. 
| लमका सुळ तपस्या ढीणे । तपसो इंद्रिय निह कीचे ॥ || 


| व्रमारथका मारय ` GR । कारण सिद होह aR ॥ | न ठ 


qaaa तुन शिव dg कंडू, अडत कथा पुनीत ॥ : 
WA कहा FAT करि प्रीत ॥ ६॥ 


~ re A seseg ४५४४ wear = Et eg oe आहे 
चौ०-एकहि उमद व्याह BER LTR सने आई ॥ | 
Tel PR ममेमे झ्ासा। चडिके गये मशादेव पासा ॥ 
A N ys a > = Sr 
| मेह । Rat शर्म । पारवती लिये aq ॥ | 
» 
a H 
i 


वही ठोंब जो ज्यात. बुसा ata ढगे तबके माई ॥ | 


` ` झु पेसादी चाहिये, जेता बडा अकाश ॥ | 
| करी तपस्या D मनमें परि यह आश SU 
| चौ» जुळ फूछ RS पात वाढ SEU नळा पृवून अहरह RER |. 
|| हां तपस्या करते ही ये । हां अझझपषि aerate | ` 
॥ am अर इद WIN जाने । वायु HAC अनि अथान ॥ | ` 
ˆ || बहु पिरथी अर सूरज बन्दा। अरुह्वां थे हातो सिषा ॥ ||| 
` ` `| जञ पात थे. नरतडु घारे। जहां अपसरा गंघवे सारे ॥ | 
|. | अर चोराही सिद्ध जा । अरु नारदपुनि इते तदहे ॥ ३° ॥ | 
|. ` . |. aaia पुष्पमाडा पहर, ङिति गोरजा केत 
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` | ` मोनो et तांझही, हिम शशि सोभावंत ॥ 11 ॥ i 
S व्यास तपरो नो करी, बडा कष्टही TE 
"सावधानं तामें रहे, गये न मनमें हारि ॥ १३ ॥ म न 

॥ चो०=अरू बढछी न हुवा नहिंवाका। तीन छोकमों अचरण ताका | हः 


॥ तेज तपस्या जटा जु चमके । मानो अग्नि भँतिसी दमके॥ || - | 
॥ देख तपस्या ऐसी शंकर परसन भये बहुत हीमनकर ॥ | = 
र॒-देनेकी मनमे आई व्यास आर देखा R |... 

र X मनोरथ. पूरा कीना। पुत्र चाहा जेसा दीना ॥ १३॥ | 

* दाहा-पूरी करी जु कामना, म तको सुत दीन ॥ 

`` ` रामभजनमें रहेगा, ध्यानमाहि STAA ॥ १४ ॥ 

चो?-महादेवसूं यह वर  पाया। व्यास बिदा हो मारग | 

M पहुंचे . अस्थळके माही | फुछत भये बहुत, हरषाई ॥ 
| ma MANN . पागे । निशिदिन रहेंच्यान उव ठागे.॥ || | 
| व्यासदेवके तपकी बूझी । सोहम कही बात थी गूझी ॥१ १९ ॥ . 

शिष्यवचन | . ह 

-तपकी कही सु में सुनी, AT भये लु कान ॥ | 
रामरूप इक ओर भी, पूछे कृपानिधान।;१६॥ ”" 
| Ta महीना कोन तिथि, कोन हुता नो बार ॥ 


ळा 


sea) 


aa क मावस तिथि दिन सोम ॥ ॥ | , 
लियो झुकदेवजी; गिरि सुमेरकी भोम ॥ १८॥ | . 


इषे अपार ॥.१९॥ || | 


| चन घन कहा ऋषी सुनि सारे। नो हां थे सो सने पुकारे ॥ | ' 
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-औशुकदेवणीकी जन्मलीडा। | = ल ee ४११ 


| चो०-तप पाछे केतिक दिन माही | होम उडा श्री व्यास गुसाई ॥ 
|| सावस तिथि दिन सोमंहि वारा । पंरबी रुख यंह किया विचारा 
| होम करनकी मनमें आई । ताकी सोज सबे Hae 
[mm हो बेठे. नकि। छागें मथन अग्नि ace 
| वाह समय अप्सरा आई। सहज माहि सुन्दर अधिकाई ॥ 
|| नाम डन. BAT रूप अपारा। व्यासदेवे वा ओर निद्रा ॥ 
|| मोहित भए देख बा नारी। होनहारकी गति ही न्यारी ॥ 
| छला अप्सरा मनमें जबहीं। तोती रूष धरा उन तबहीं ॥ | 
|| पछक कटाक्ष काम वश भया। बीज ससा थाँभा नहि गया ॥ | | 
| बिंदु पडा अरनीके मांही इंश्वरगति जानी नाहि जांदी । २०॥ # 
|| दोहा-फिर अरनी मथने me ie keo 
|  - दरत्‌ औशुकदेवकी, नश शिख व्यांसहि रूप ` २१ ॥ |. 
| किशोर अवस्था होगये; तुरति छे अवतार ॥  . |; | 
| आति सुंदर तनु सारे, मानो इष्ण सुरार ॥ २२॥ | 
` || थो०-गंगा वहीं प्रकट हो आई । रूप नारके अति छाबे छाई। |. | 
| बामें झुकजी आनि न्हवाए । फूळ स्वगेके पवन (वषोए॥ |. | 
| दण्ड एक दूनी amare नभसे उतरीही तेतकांढा॥ | 
| || आय अप्सरा निरतन छागी। ia गावन ae सुभागी ॥ है... 
| ` ` || बां det बाजन छागे। ठगी शंखष्वांने होने आगे॥ |. 


` |जितने बाजन uae T । बाजन लगे सु a RUE 
| tr. देवं नारदसे सुनी। हाहा इहू अस्तुति N | 
॥ | मगन भए थिर चर जग सबही । राम रूप शुक जनम बेडी २२ |: . 

|. | दोहा रति जन्मंनेकी करी, पारवती निपुरुर॥ |: 


: || ` -करी बधाई भवन अप, बांधी बंदनवार e 
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त केळी नहीं छग जाय ॥ २८ ॥ 
ओर wiley काठका, दिया जु उनके दाथ ॥ 


> बन्य समय TA दिवस था, रामरूप धनि नाथ ॥२६ 

5 Rara दरशन शुभ पेक्षी नभ माह -॥ 

दिए दिलाई आयके, बहू ओर मंडरा ॥ २७ ॥ 

ae तोता इरियळ SAL, ARG AS ARE ॥ 

| भति भते शर ख्या Moke अइ हर ॥ AS UY 


जन्म दूध शुर वका GAN ACR 


e शी दा 1 
आपलम पक्षा We, जे जे जीन वान el it 


=, 
a 


बट 
~ 
i 
22) 
= 
ae 
SS 


; 
D | 
¢ 


e 


|| चौ०-भ पते तब भा बने SITU मनन ee बक नाड TE ॥. 
A क्र कर ERI s ते र qi BSS a 
स्वृतःतिद्ध - भे श्रीशुकदेवा । जागत इते . चारहों भेवा॥ 


peas पिछाने जेते व्यातदेव जुति जाने ॥ | 
A बिना पढे सही कुछ जाना । तोमि बृहस्पतिको शुर नाना 


' | नाहि तो चाइ कहा थी उनको । विद्याही पढेका तिनको ॥ 
`. ॥ याते मर्यादा शुरू चीम्हा। तकळ शद पाठ जू दोन्ह | 
चार वेद उनता पढ SAT नामा नन आति TERR 
"दोह जीवि अश काव्य संध, पढ गए रहे नितेळू 
` बुर पूजे हुई Heel, अर्छति करा अनेक ॥ ३१ ॥ 

- फेर AIA GL ढगे, पांची इंद्रिय रोक ॥ 
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MIM Taga o 
ented थे तप हाने, बुद्धि बडी थी qe ॥ ३४ ॥ 


@ ow पू अन्त i fo पी 775०१ 


६०९ ही -* bh प १4५११ ॐ प गही ॥ | i A 
mines f ति शिप uy f pm SD का 
Ma RU . Use ata मार बढ़े ॥ | ` 


an शुकदेव सथागे । आय 4 बहने छागे॥ | 
त वल आत kig muy | 
ताते इषा वेगही atl mewn मारण Gen] | 
'लीलनको - हियरो gout । बारबार मनमें णहि जवे॥ | . ` 
TA HSM "समझो. चाहू। ताते परमातमको TR RGN | 
| RERE अभिलाष ही, खुना च्याही देव ॥ A 
नन समावून 1 मोहघमेको भेष ॥ ३६॥ A 
J- शाह योग Real । बहुरि तांर्ययोग खमङ्ञायो। | 
मृत वेदांत दियो. सम्झाई जिज्ञाली | 
बशी seg. ऐसी जाती । a देव सर अह्नज्ञानी॥ |. 
चेते ब्यास ` RA जाने शुकदेव fer it | 
aa a gat आवो मागे । ढिग बेठाय कइनयों ढागे॥ | | 
निथिछा नगर जनक नहँ राजा । हां दुम चाव शक्तिके काबा॥ | | 
| मोक्षे नीके जाने। ्रह्मदरशी ब्रह्मरुप विषाने ॥ || . 
होई समझ सब तोळूं देहे पा करी संदेह RNN | 
` ` | दोहा-यदृ gA कार ae भये, आज्ञा शिर धरडीन ॥ | - 
a गिरि सुमेरते उतरके, गवन नगरकू कीन ॥ २८॥ || . 
|| चो०-जा पहुँचे नगरीके y [.॥ रांना ननक रहे ना 
O ima m । द्वारपाडने हां जा a if a 
| न्यास सपुत्र चछ द्वारे आयो aa नाय घुनायो॥ है. 


: पज न न्न ` 
-' _ Ih Public Domain, Chambäl Archives, Etawah 
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- शी जनक विदेह समझ यों भाषो । कही कि हे अगे राषो॥ | — 


A q Seal बडी sd गादी कोनी ॥ | 
7 | am if a ल्याबों | ठाढ रहे तो ना A 
सात दिवस फिर; पूछा नाही ! शुकजीके सन ERS | 
. || दोहां-चोदह दिन गये बीतके, इवा पंद्रवों योस ॥ | 
बुलबाये रनिवासमें, देखनको नग होस ॥ ४० ॥ i k: 


ag 


athena de 
sl 
श; 
az 
ZL, ० 
EE 
fal 


मतकर क्रि 


+: 
AN; 
T 
=D 
sp 
ss 
ai 
E 
a= 


कीन्हो। मन AA नाही डी ॥ | 
न्‌ ny AR | सनात कर बहु षचि हारी ॥ | 
a तोड खायो! अपनी इच्छा नाहि मैंगायो ॥ | 
अ Dhl at न माने चितई ॥ a 


e 
ala 


$ ‘ \ w 


नन्‌ राजा झुकदेवको, देखा बहुत इछाय ॥ | 
` || ate दिन seta, छीनों निकट बुछाय ॥ ४३ ॥ ह... 
|| चो०-नमस्कार पूजा कारि हेती | समाचार पूछा हित सेती ॥ |. 
Var. कामना मन घारे जाये | सो अब हमसूं कहो सुनाये॥ |. 
जत संत He GAM पूरे। ज्ञान प्यान अरूतपके झूरे॥| । 
अपने कारज सब तुम कीने। मगनरूप AME ऊवळीने॥ | | 
| बडो: Re मोकूं आवो कोन मनोरथ मनमें ढायो ॥ |. 
बोळे झुकदेव विज्ञानो । ठा लिये मधुरसी बानी ॥ |. | 


blig De 


Etawah.. - 


«Chambal Arch 


- | सात. दिवस - शुकदेव गुर्साई। ae ua 


d i दोहा-यह जग केसे बनत हे, ओर समापत होय ॥ 


चो°-नब कह जनक सुनो शुकदेवा | एक आतमा स्थिर Vay 
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| T कह पून चाऊं। मनमें चो संदेह Pei) | 
| ह तार भयो. काहीते । कब ढग रहे कहो इते ॥ ४8॥ | 


दुख सुख मन या जीवकू, मोहिं बतावो सोय ॥ ४६ IL - a 


नित सत जानो भेद जु वाको । काहू विधि कारे नाझ न जाको॥. See 

| अरू वा छूटि सभी अम नानो। अमहीते ये जग प्रगटानो॥ | : 
| जबलग भरम तभीलों भासे । भमे मिरेसे सबही नासे ॥ | | 

|| अरु लंसारिनकी मन आधे । अमहि आप शी.) सुख बाँधे॥ | . 


a कृही ये आगे. जानो । ग्रंथन माहि 


| गेरे अमसूं जग उपजत हे । मेरे अमहीस जु an हे॥ | 4 a 
| हे! मोहिं बतायो यह जवळे हे 8३ ४॥ | 


दोहा-जनक कही में जानिया, मत वेदांत निहार ॥ 
ari , अंतर कियो विचार ॥ ४७ ॥ 
भांति भांतिकी सूधिही, दीत हे जो मेह ॥ ` 


भाव अवस्था yale ee A - | 
|| चो ०-एककु. देखत हे जु । aA Te . 
Ia oe a यही विचारो । तेरोहि भम दिखावन वारो॥ |... 


| |: || जो तोको यह देत दिखाई । अपनो भरम जान छे याई 


[at यह अम हे अकि नाहीं । यह द्विविधा मत रख मन TE 
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emma 


eel | A Slee जान तू, Gal बात we TE rs 
d r a गग AOE भरम, यह वियारळे दाह ॥ ६० ॥ 
| तोम gs दाय जब, नन यायय नाश ६ 
` | = लगत AREAL रह, खुळ रा गो ॥ Sa 
Red केवळ SAA, हत चित GES ॥ 
` | `` यदीनारिके मोन गहु, होर झातलडूय ॥ ९२ ॥ 
. || eat राबा बनकने, इही भांति उपदेश 
|. ` शमरूप झुकदेवके, मनको गयो cigg ॥ ९३ 
. | ` Awe, मगन भए शुक 
. | ` अर तिमिर cra, रहो गक नहि छ ॥ ९६ 
| ` आहे अवत्या ओर ही, रोब रोष आनंद ॥ 
- 1  बीवनहुका हो गए, रही न हुबंधा रोण ॥ ९६ । 
|... RE ean mT भूल 
Boo हबे, TRURI न FS ॥€६॥ 
ee ruik बदन OM, छिये उपदेश TA 
` ` | ` mika नीके तगझा जाय ॥ ६७ 
F tah रण wed, whee ॥ | = 
rege इस कारण किए, PR कीना आय ॥ ९८ ॥ a 
:_. . विन सतबुरु Raa नही, केस चातुर होय E 
`. wee? विद्या पढे; yo Fe ना कोण ॥ ९९ | 
रुदित होय दण्डवत कार, उठ चाले भथे भोर ॥ 
बन भांति उत्तर दिशा, चढे परेतो ओर ॥ ६० ॥ । | 
हास उठे ववन ज्यों धाए । बेगहि पेत उपर आए ॥ i oa 
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| | “यात ठाव दृष्टि बब देला। लावत अपना पुत्र विशेषा | 
` || दरव भनि तेतर ज्यों घरई । बेगहि धावत भागे स ॥ ne Ae 

R तेज न रुकसके, गिरिवर तरुके ओट ॥ ॥ 
` ` आय तिता पातही, चरणन रहे लोर ॥ ६२॥ || ` € 
|चो०-विता डठाय Rai छाए। दोनों मिढ बहते सुसपाए॥ | 
व्याल प्यार. कारे. wA छागे | समझा हो तब कह मो atin 


| wA हैं पै. नवरा । तामे शांतिष+ Renan | 
alee मोक्षपरम जो।तामादी यह कथा परम सो॥ > 


| भांति Ra रहन RW । तपसेवां कने प्रण घात ॥. 
| 


SS 


SV RR Se 
BCG 
XI 


Pi 
| 
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SATS परमारथी, चरणदाह महाराज ॥ ` 

पतत कया gre पे मो मग काम ॥ ३६ ॥ 

विध कियो निहाळ gle, कया Ga शुर ॥ 
RRR हु CHG हुए Ngo | 

लिहले आनी सांच मे, तुम्हरे वचन बाद ॥ ` 


RA घरी, नाझी शूळ अगाद ॥ ६८॥ 
5 a day शीरवाबिरामहपणी छत 
हः _- मुक्रेबगीशी संपूर्ण घन्मलीहा सात । शुभ्‌ । 


i संतनको छुल्राह॥ 
` - (अष्टादश षद दारो पेद। ग्रंथमादि सबको Agu] ` 
| 2जोनर अंभो सुने gi सोमर भक्ति इङ्ग at | 
MOE Rae कर जावें । या जगमाही बहुरि न आहे | — 
घ्यारीके fee रहावें।सेवा कर: मनम. हरषे | | 
[इ RA बतारे । वदेव दास RTA | | 


a E 4 ९ 
SR TRL - `` 


Rra मरी निती ger ews घन कीबे॥ | = 
॥ चित चोघुलमें नोय छु दजे ॥ |. - 
शै घटते | 


BOER बलदेव दात. शुरू सरस माधुरी तुन हुन ढगे Ba ; aa 
| प्रताप पहुँच चोये पद अजर अमर हो युगे युग लीडै। ९॥ | | 
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अथ पतित्रतांकी अंगवणेन। - 


ह 


दोहा=पतित्रता वाकू कहें, पति आज्ञाकी टेक ॥ 


` रापरूप वह संत जो, सुमिरै साहिब एक ॥ १ ॥ ` 


ang चित ना बसे, पतिबता हेसोय॥ . . - 
wae एके भने, जो छुछ होष सु होय ॥ ३ ॥ . 
`. `` एक देह मन एक है, दीन्हा एके हाथ ॥ 
MAST दाजिक पडे, TSA ताथ ॥ दे ॥ ` 
> जा आशिक हे एकके, इजेसूं कया काम 
MAST TE दो नहीं, जो दूना छे नाम Ne । 


`. ghk धावे बही, जो दाका होय ॥ ` 


_ |: रामहपके मन बस्या, पवि पियारा तोय ॥ &॥ ` 
Yo. SUR पाले वही, वही खपावे जान ॥ 
~ `| * तो दूजा क्यों सेइये, रामहूप है राम ॥ ६॥ 
|| - एक जीत एके दिया, दूजे सूं नहि काम ॥ . : ¦ . || 
. | -- ` रामहूप आणिक वही, जप एकका नाम.॥ ON 
` „ बंदा तो आशिक भया, मिइरवान महबूब ॥ | 

|. रामहूप रब एकसूं, इशक छगायाखूब ॥ ८॥ . |. 

.. || `` एक सूळ गहृ लीजिये, रलिये एके टेक ॥ | 
gal राहन aida, यह पतित्रत्त विशेष ॥ ९॥ , | 

- | दूजा भंग न लाइये, दूना देख न नन ॥ 

` | - ` रामरूप राते एकस, सुने न दूजा बेन ॥ १° 


. इंसबाडूं तो पासं, जो देखू तो पीव ॥ 


> # . है * 
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. भना नरक Se, Rate . | | 
: THe ale स्की, रामरूप बिन नाय ॥ १३॥ |. „ 
दाना एककू, एकहि सेती ब्याइ ॥ हि § 
एके जाना URRY, दूजेकी नहिं चाइ॥ १३॥ || ` 
भावर SI भाबडी, गठजोडा गुशज्ञान | i 
हित हरीत, रामरूप रंग मान ॥ १४ ॥ 
हांचे समरथ fag, में जो किया उछाह ॥ 
सत ज॒ माइ बाप इ, दीन्हीं eral विवाह ॥ १५ ॥ 
लिया जनम सतसंगमें, जब पाया इरि पी ॥ 
. नेही तो भाड्या फिरे था, चोगसीका जीव ॥ १६॥ 
HA प्रात aag, पाया AS राम ॥ 
नेह! तो भरम्या [फ़िर था, रामहप वेङ्ाम ॥ १७॥ 
छल चरात जून में, बहुते कीते पीव ॥ | 
एकू पीर जाने बिना, भटक फित यह जीव ॥ १८॥ 
Kel lS za ना पिला, बिन सांचे भरतार ॥ 
राबरूप शोभा गई, जने HAS SION १९॥ - 
WRU चूनरी, ओढे चढे FSF ॥ 
आपन Wal TE, शोभा देत HA ॥ २० ॥ 
Cl सूला पावका, खावें तरस सुरंग ॥ , . ` 
प्र पीक खटरस बुरा, यह RAIA अंग ॥ ३१ ॥ 
BTS प्रीती, जनम विगोता होय ॥ . | 
_निरफळ सेवा ताघुकी, भठा कहे नहिंकोय ॥ ३३४ | | 
जने जनेहूं प्रीत, करत फिरे ब्रिभचार॥ || 
| || META BAG, छ तन दे भरतार ॥ २३॥ | 
| `|. ` -. घतित्रताळू पीव बिन, पुरुष न दीले ओर ॥ 
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o | ` रामहप त्यो हरि बिना, आस न॑ इझी होर ॥ २४ 
`| ` - हुता तो मोति चुगे, हिंह न सदे घात! 
' || रामरूपे हरि विश, ओर न दूजी आह ॥ २९ ॥ ` 
` ब्रह्मा AT ALAS, शूर तेतीस जान ॥ 
` रामरूप सेतै इरी; नर बयो धावे भाव ॥ २६ । 
` - आन परमसूं काम क्या, अपना चरस GS ॥ 
WAST *हु टेके, साई He निहाछ ॥ २७। 
सगा सनेही TAA, ओर न दीले कोष ॥ | 
| ' ` रामरूपताकू तवे, तो केसे सुल होय॥ २८। 
| ` करम कटे हार नामस, दुल दार सब णाव l 
| ` रामरूप आएत दडे, यमकी नाहि वसाव ॥ २९। 
= | तन मनकी बेदूनि सवे, राम भजनं जाय! ` 
Y- रामरूप उत छोडिके, भमत फ़िर बळाय॥ Re ॥ 
` - सेवक हुजे रामका, AIM दरबार ॥ 
` ` रामंहप उत एकमे, जो. चाहे सो प्यार ॥ ३१ ॥ 
HS GES सब साचिया, डाळ पात फळ फूड ॥ 
- -रामरूप पूजे तमे, ज पूज्या हारे सूळ ॥ RR ॥ 
. सन काया तिरपंत भई, जग मेल्हा TS आह ॥ 
-मन JAFA प्रान जो, सबकू भया दुळात ॥ ३३ ॥ 
ताते अविंगाते पूनिये, छोड आनकी आह ॥ ` 
RET उत एक कै, सबे दवता. दास ॥ VP ॥ 
परमतत्व जाने विना, मनका भरम न जाये ॥ 
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' अनतता a BU, एक Weg शाय ॥ 
रामखूप उह. Tas, केले बने बनाव ॥ ३८॥ 


` RA राजी one, पतित्रता हे तोय ॥ ` 
„ राधळूष आवा नहीं, पीव कहे सो होप go ॥ 


| 
: at आशिक TAS, तिन्ह AMIE काम ॥ | | = 
रामरूप कह तजि दिए, जन जमीन जर गाम 2R I | a 


T 


WET पिव रीझुळे, छेवे कंठ ठगाय ॥ ३७ ॥ 
शतनमें साझा नहीं, मनमें प्रांत न भाव ॥ 


जहां भक्ति तहु में नहीं, में नह भक्ती नाहि ॥ 
WAST तब मानकूं, तब प्रीतम गढबांहि ॥ ३९॥ 


साहिब रीज्ञे मक्तिहूँ, भक्ति बिना इरि दूर ॥ 
रामहूप कहे भक्ति बिन, गए बिसूर FAT ॥ ४१ ॥ 


शुजा शना झात्रपति, जाय ने तिनके पाह ॥ 


. शमहुप हरिक्े हुए, घब केसी यग जाए ॥ ४३॥ `| | 
- आज्ञा पाढे das, RATA 0 
: शुब्नहूप करे अकिही, सव परपंच विहार ॥-४४॥ 


भेद आपने em, बाहरे कहे न कोप | a 
UAE पतिव्रता तो; आज्ञाकारी होय ॥ 8७ ॥ Ta 
आहाकारी पविकी, तन मन सेवा माहि ॥ 


शब्दय ऐशा कोई, भगमें बहुते नाहि ॥ ३३॥ | | 
झाला छे भावे कहीं, उठे बेठेसोय॥। `|. | 
आजा छे भोजन करे, कबहु दुल नहिहोय ॥ 8७ ॥ = 


ना-गिने, एक इंकमसू काम ॥ . 
शी , पतिवताहू बाम ॥ ४८ ॥ 
wena सुंदरी, पति भाज्ञामें होय पाते आज्ञामें होय ॥ _ 
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: हतर रोना त्यागके, हुकम पियाका पाळ ॥ 


` यह विधि हे वश करनी, सदा पीव सुतियाछ ॥५०॥ | ' 


MET ज्यों पतित्रता, साहिब सेती दात ॥ 

शिष गुरुतों Val रहे, दिन ARTEN ॥ ९१ ॥ 

_- आज्ञा मेंदी पीवकी, चाडी मंनके आय ॥ | 
` मब केले ATI, मुल दिखला बाव ॥ ९३ ॥ 


|| तीते पीवकी, पीपा बकसन हार । 
|| gage समरथघनी मेदी ओहुनगार ॥ «३ 
|| :- में तो औगुन ag किये, तेरी भोट भरतार ॥ 


प. राख ठो, अब झन करतार ॥ 42 
` जो छीने तो रामजी, जो देव तो रा ॥ 


. `| पात न॑ ae हुकूम बिन, राम करें सइ काम ॥ ९६ ॥ | 
= R सेती मांगिये, रामहि सबका साह । | 
`| RR दाता वही, जोर सरबकू चाइ ॥ ५६॥ ` 
ट ` ` ` आज्ञा रतिये रामळी, ओर सरव तोडि-॥ 
`| - ` रामरूप पतित्रत यहे, एक रामसर जोडि ॥ ९७॥ 
॥ `. मीण गिरधारी भज्यो, कामाने जगन्नाथ ॥ 


_हुलतीदाता राम बिन, ओर न नायो मांथ ॥ ६८ ॥ 


of ` गंहो टेक भगवानकी, जो सब जगका नाथ ॥ 
: | - रामरूष सांचा धनी, सो क्यों तबिये साथ ॥ ५९ ॥ 
.॥ ` वान आँ जिनने दई, नाक त॒वा कर पांव ॥ ` | 
` ` रामरूप हारे सब दिया, ताको.ढेयत नांव॥ ६० ॥ 
रामरूप इरिने दिए, सुत नाती धन प्रान। | 
> राति गावे पीरकी, यह देखो अज्ञान ॥६६१॥ | 


य्य i 


| त THEI इंची चढे, अळा कहे सब कोय ॥ ४९ ॥ 


veh 2002170513: ५ 
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रामुरूप हरिनेह कार, अन्न उपाया जान ॥ 

T भाय जु पीरका, यह पूरा अज्ञान ॥ ६२ ॥ 

` बैठे दीन रामने, पूरे सेढ मसाग ॥ 
URET वे तपन, क्यों न संहे जम सण ॥ ६३ ॥ 

भान परम वाकू कह, शीश निवातं आन ॥ : 

रामरूप भठकृत फिरे, विन सांचे भगवान ॥ ६९ ॥ 

| पाखंडी वह जानिये, निसदिन पाप कृप्ताय॥ ' 

| रामय कह WA तज, सराने आनही बाय ॥ ६९॥ || 

| जबलग FAH कामना, तबळग भक्त होयं॥। || 

é UIST फड दे सही, पर आप मिले ak कोय ॥ ६६॥ | - 

| | ` माश रहिये दाशकी, दूनी चाइ निवार॥ | 

| 

H 
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रामरूप तो सब मिले, स्वरम शुक्ति भंडार ॥ ६७ ॥ 
| जिन आझा रब कुछ मिळे, आझा भाश निगश ॥ | 
MST आइ नहों, साई साचा दातत ॥६८॥ a 
le URST GE नान ।षन, कळून वभ चाह ॥ : oe 


| aagi रिप Raa सबसू वेपरवाह॥ ६९॥ || | 
॥ - आन देव अमर कर, तीन डाक द राग ॥ 

-. |. ` रामङूप कड भक्ति बिन, मर किस न काज ॥ ७० ॥ 

-॥ . हा हारे दवं भापस, सा वाह नन तात 


-QRAET Ga ना कहे, तूंद कुळ AAA ॥ 97 ॥ 
ge निमित्त दार भभ, घन पुत्तका आप ॥ 
४1. GST वे भकक स्वास्थहाक दात ॥ ७९ ॥ 
||... aa आदिक फल छां, भजे निरेजन नाम ॥ |. 
| दामू सांचे भगत, पावे प्रभुका धाम ॥ ७३ ॥ | 
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मी झुठा भगत, ARTAL भरपूर ॥ 
दामरूप तजि कामना, रहे भेममें चूर ॥ ७४ ॥ 


Vg परम काम मोक्ष ए, चार पदारथ तार॥ 
oH रामरूप जो हारे भगत, तिन्डे न उनसूं au ॥ ७६॥ 
यी Ass लो, चाहते साइ TT 
ies ae गा ओर सब, जाने छठी आत ॥ ७६ ॥ 
|  बदीरिरोमति दास है; अनन्य भक्त निहकाम ॥ | 
॥ _ महम माँगे नहीं, सुत नाती धन घाम ॥ '39॥ 
| `` aa सेवा बुरी, अंत टूटहां जाय ॥ 
. | रामह्प कबलो रहे कचे सूत बंधाय ॥ ७८ ॥ = 
` | ` यक दोय MS, सह कामीकी आस ॥ 
| qag कंबडो भरे, Raa सो सोप्यात ॥ ७९ । 
| ` aag तही, स्वाश्यहूपी प्रीति ॥ | 
a amet कबळो रहे, जलम बाळू भीति॥ ८०॥ | | 
| अत्ति करे चाहे TAA, साऊ अघमा दास ॥ 
A शमरूप पूरा ह इ, रखे न कोई आस ॥ ८१ ॥ 
|  -झंखोते दरशन चहै, gad हरिकों नाम ॥ 
|` ` ामरूप. वह दास निम, करे भक्ति निहकाम ॥ ८२॥ 
. . कोऊ सेवे देवता, काइ राजकी आस ॥ 
gare कढे में किया, गुरू इयामचरणदाह॥ ८३॥ 
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